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अहम । 
विबाह-क्षेत्र-पकाश 
अर्थात्‌ 


/ शित्षाप्रद शाम्त्रीय उदाहरण की समालाचना “के 
उक्तररूप में, अनक प्राचीन रीतियों के प्रदशेनपवक 
पिवाह के वतंमान क्षेत्र पर प्रकाश । 
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मुठर ॥ 
गयादल प्रेस, बढ़ा दगीवा, दहली | 
5 0 
प्रथमावत्ति | भाद्व पद, संधत्‌ १६८२ धिक्रम मय । 
हजार प्रति । झआगस्त, २६२५ | लुह आने 
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प्रकाशक के दो शब्द । 


झाज, अपनी पूवेसचना के अनुसार, ' शिक्षाप्रद शास्त्रीय 
उदाहरण' को खमालोचना का विस्तृत उत्तर लेकर, मैं अपने 
पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा हू, यह मर लिये एक बडे 
ही आ्रानन्द तथा द्वर्ष का त्रिषय है | लेखक महोदय प० जगल 
किशोर जी ने इस उत्तर-लेखके लिखने में कितना अधिक परि 
अम किया है. कितना यक्ति-यक्त, प्रामाणशिझ सथा खसवांग-पर्ग 
उत्तर लिखादे भीर इसके ढारा विवादक्षेत्र पर कितना अधिक 
प्रकाश डाला मया हैं, ये सब बाते प्रकृत पुस्तक को देखने से 
ही सस्वन्ध रखती है । ओर इल लिये अपने पाठकों से मरा 
यह खानगेधर निवंदन है कि वे इस पस्तकका खब गीरके साथ 
सांयन्त पढ़नेकी ज़रूर कृपा कर । इसके पढ़नस उन्हें कितनी 
हो नई नई बातें मालम पडगी और वे विवाह की वतमान 
समस्याओं को हल करने में बहुत क्न्न सम्र्थ हा सकगे। 
साथहदा उन्हें यहभी मालूम पड जायगा कि प० मकखनलालर्जी 
प्रचारक की लिखी हुई समालोचना कितनी अधिक नि.सार 
निर्मल, बेतुकी बेढगी, मिथ्या, तथा समाल्नोच्रकके कर्तव्योखे 
गिरी हुई हँ।ओर उसके द्वारा कितना अ्रधिक्र श्रम फंेलाने तथा 
सत्य पर पर्दा डालने की जघन्य चष्टा की गई हैं। 


यहाँ पर में इतना और भी प्रकट करदेना उचित समझता 
हैं कि समालोचकजी ने समालाचना की 'भूमिका' में प्रकाशक 
के उद्देश्य तथा आशय ( मशा ) के विषय में जो कछ लिखा दे 
वह सब भी भिथ्या तथा उन्होंके द्वारा परिकल्पित हैं । 
अन्तमें, लेखक महादयका हृदय से आभार मानता हुश्रा, 
में उन सभी सज्जरनों का सहपे धन्यवाद करता हू जिन्होंने इस 
पुस्तक को प्रकाशित करने में सहायता प्रदान का है। 
च्ि 
जोइरीमल जल । 





विवाह-क्षेत्र-पकाश । 


अर्थात , 
' शिज्ञापद शाम्त्रीय उदाहरण की सपम्रालाचना के 
उत्तग्ख्पम ,अनक प्राचीन गीतियां के प्रदशनपदक, 
विवाह दतमान ज्ेत्र पर प्रकाश । 


गए 9 अक0-बी 


< 
प्राथमिक निवेदन | 

सन्‌ १४१० में, 'शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहग्ण' नामसे मेंने 

शक लेख माला प्रारभ की थी और उस समय सबसे पहिले 
यक छोटासा लेख सेट चारुदत्त के उदादरण को लेकर लिण्वा 
गया था, ज्ञा अक्तूबर सन्‌ १६१८ के 'सत्यादय' में पक्राशित 
हुआ ओऔर जिसमे जाति विरादरी के लोगों को पतित भाइयों 
के प्रति अपने अपने व्यवहार तथा बर्ताव में कक शिक्षा ग्रहण 
करने की प्ररणा को गई थीं। उसके बाद, वसरदेवजोीं के उदा 
रण का लकर, दूसरा ले लिखा गया और उसमें विवाह 
विषय पर कितना ही प्रकाश डाला गया। यह लेख सबसे 
पहले गअप्रलत सत १६१६ के सत्यादय' में, और बादकों खित- 
म्बर सन्‌ १६६० के ' जन दितेंपी ' में भी प्रकाशित हुआ था। 
हीं दाना लेखों को झा पीछे सम्रह करके, हालमे, ला० 
जीहृरीमल जी ज॑न सरांफ, दरीबा कला, देहली ने शिक्षाप्रद 


७ घिबाह-क्षेत्र प्रकाश 


खाश्मीय लदहरण' नामखे एक पसलक प्रकाशित की और उसे 
लिया # मलय वित्तरय किया है। इस पुस्तक पर जन अनाथा- 
भ्रम देशली कै प्रचारक प० मफ्खनलाल जी ने एक समालाचना 
(!) क्षिखकर उसे पस्तक की शकूल में प्रकाशित कराया है 
झौर ये उसका जोरों के साथ प्रचार कर रहे हैं । प्रचारक जो 
को घह समालोचना कितनी निःसार, निर्मल, निहें तुक, वेतु की 
और समालोचक फे कत्तंव्यों से गिरी हुई है, और उसके द्वारा 
किसना अधिक भ्रम फेलाने तथा सत्य पर पर्दा डालने की 
जथ्न्य चेष्टा कीगई है, इन सब बाताको अ्रच्छी तरहसे बतलाने 
और जनता को मिथ्या तथा अविचारितरम्य समालोचना से 
उत्पन्न होने वाले भ्रमसे सरत्तित रखने के लिये दी यह उत्तर- 
लेख सिखा आता है | इससे विवाह-विषय पर और भी .ज्यावा 
प्रकाश पडगा--वह बहुत कुछ स्पष्ट हा जायगा--शोर उसे 
इस उत्तर का आनपणिक फल समभना चाहिये। 

सबसे प्ले, में अपन पाठकों से यह निवेदन करदेना 
चाहता हू कि जिस समय प्रचारकजी की उक्त समालो चना-पस्तक 
मुर्मे पहले पद्ल देखने को मिली ओर उस्रमें खम्राल्ोच्य पस्तक 
की बाबढ यह पढ़ा गया कि बह “अत्यन्त भिथ्या, शास्त्र विरुद्ध 
और मद्दा पुरुषों को केबल झूठा कलंक लगाने चाली” तथा 
“अस्पश्य'/है और उसमें बिल्कल रूठ,''मनगढत,” “खसर्वथा 


# यह पस्तक अब भी बिना म॒सल्य उक्त लाता जोहरीमल 
जी के पास स॑ मिलती है । 

+ समालोचक जी खद पुस्तक को छूने है दूसरों को 
पढ़ने छूमे के लिये देते है, कितनी ही बार श्रीमन्द्रि जी 
में भी उसे ले गये परन्तु फिर भी अस्पश्य बतलाते है 
किपाश्चयंमतः पर !! 


प्रायमिक्र निवेदन पृ 


कल बा का मद डा 


मिथ्या और शाख विरुद्ध ” कथाएँ लिख कर अथवा “ सफेद 
मठ! या “भारी कठ” बॉल कर “धोखा” दिया गया है, तो 
मेरे आश्चये को सीमा नहों रद्दी । फ्योंक्रि, में अब तक जो 
कुछ लिखता रहा हूं वह यथाशक्ति और यथांसाधन बहुत 
कुछ जॉच पडताल के बाद लिखता रहा हूँ | यद्यपि मेरा यहद्द 
दवा नहीं हैं कि मुफसे भूल नहों दा सकती, भल जरूर हो 
सकती है और मर। काई विचार अथवा नतीजा भी गलत दा 
सकता दे परन्तु यह मुझसे नही हा सकता कि में जानबुभकर 
काई गलत उछलेव करू अथवां किसी बातके असली रूपको 
छिपाकर उसे नकली या बनाकटी शकल्ल में पौठको के सामने 
उपस्थित करूँ | अपने लेखों की ऐसी प्रकृति ओर परिणति का 
मुर्के खदा ही गधे रद्दता है। में सत्य बातकों कभी छिपाना 
नहीं] चाहता--अवसतर मिलने पर उसे बडी निर्भयता के साथ 
प्रगट कर देता हूं --ओर असत्य उहलेग्वका सझत विरोधी हूं। 
ऐसी हॉलत में उक्त समालोचना को पढ़कर मेंग आश्चर्य 
चकित द्वोना स्वाभाविक था| सुझे यह खयांल पेंदा हुआ कि 
कहीं गनजान में तेरे से काई गलत उटलेख तो नहीं होगया 

दि ऐसा हुआ हो तो फोरन अपनी भलको स्वीकार करना 
चाहिये, और इस लिये भंने बडी सावधानी से अपनी पस्तक 
के साथ समालोचना की प॒रस्तक का खबही गोर से पढ़ा ओर 
उछ्लेखनत ग्रथो आदि पर से उसकी यथेण्ठ जॉच पडताल भी 
की | अन्तकोा में इस नतीजे पर पहचा हूं कि समाल्रोच्य 
पुस्तक में एक्र भी ऐसी बात नहीं हैं जो खास तोरपर आपत्ति 
के योग्य हा । जिनसेनाचाय ऋत दरिवशपुगण के अनुन्तार, 
द्वकी' अवश्य ही वस॒ुदेव की 'भतीजी' थी परन्तु उसे “सगी 
भतीज्ञी” लिखना यह समालाचक जो की निजी करपना और 
उनकी अपनी कत्‌त है--लेख कसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है; 


द्च विवाह-दोत्र-प्रकाश 


“जरा! जरूर म्लच्छुकन्या थी और म्लेच्छोी का वही आचार है 
जो झआादिपराण में बर्णित हुआ है, (प्रियगुस॒न्द्रो' एक व्यभि 

चारजात की ही पत्नी धी, श्रोर रोहिणों के घरमाला डालने 
के वक्त तक बसुदेव के कुल और उनको जातिका वहाँ (स्वयं 

घर में) किसी को कोई पता नहीं था। वे एक अपरिचित तथा 
बाजा बजाने वाले के रूप में ही उपस्थित थे । साथ ही, चारु- 
दत्त सेठ का बसतसेना वेश्या को अ्रपनी स्त्री बना लेना भी 
सत्य है। और इन सब वातों को आगे चलकर खूब रुपप्ड 
किया जायगा । 


--++ल्छिशहु--- 


उद्द श्यका अपलाप, अन्यथाकथन ओर 
समालोचकके कत्तेव्यकां खून । 


समालोचना में पुस्तक पर बड़ी बेरहमी के साथ कुन्दी 
छुरी ही नहीं चलाई गई, यल्क्ि सत्य का ब॒गी तरह से 
गला घोटा गया है, प॒स्तक के उद्देश्य पर एक दम पानी 
फेर दिया है, उसे खमालोचना में दिखलाया तक भी 
नहीं, उसका भ्रपत्राप करके अ्धवा उसका बदल कर अपने 
ही कल्पित रुपमे उसे पाठकों के सामने रकखा गया है और 
इस्त तरह पर समालोचक के कतंब्यों से गिरकर, बड़ी घप्टता 
के साथ समालोचनो का रग जमाया गया हैं ! अथवा याँ 
कहिये कि भोले भाईयों को फँखान ओर उन्हें परथश्नप्ट करने 
के लिये खासा जात्त बिछाया गया दे । यद्द सब्र देख #ऋर, समा- 
लोचक जी की बुद्धि श्लौर परिणति पर बड़ी द्वी दया आती है। 
आपने पसतक खंजऊक के परिखामों ऋा फोट खींचन के लिये 
समालाथनाक पृप्ठ ३६, ४० पर, “जा रुढ़ियाँके इतने भक्त हें” 


उद्देश्य का अपलाप आदि हि 


इत्यादि रूपसे कछु वाक्यों को भी उद्घ॒त किया है पर- 
घे वाक्य आये पीछे के सम्बन्ध को छोड़ कर एसे खग्ड रूपमें 
उद्धत किये गये हैं जिनसे उनका असली मतलखथ प्रायः गुम 
हो जाता है और थे एक असम्बद्ध' प्रलापसा जान पड़ते है । 
यदि समालोचक जी ने प्रत्येक छेख के श्रंस्तमें दिये हुये उदा- 
दरण के विवेचन श्रथवा उसके शिक्षा-भागकों ज्यों का त्वयां 
उद्धृत किया होता तो वे अपने पाठकों को पुस्तक के आशय 
तथ्रा उद्देश्य का अच्छा ज्ञान कराते हुए, उन्हें लेखक के तज्जन्य 
बिचारो का भी कितना ही परिचय करा सकते थे, परन्तु जान 
पड़ेता है उन्हें बेसा करना इप्ट नहों था-वेखा करने पर समा- 
लोचना का सारा रस ही फीका पड जाता अथया उन अधि- 
कांश कल्पित बातों की सारो कुलई ही खुल जाती जिम्हें 
प्रकृत पुस्तक के झाधार पर लेखक के विचारों या उद्देश्यों के 
रूपमें नामांकित किया गया है | इसीले उक्त विवेचन अथवा 
शिक्षा-भाग पर, जो आधी पुस्तक के बराबर द्वोते हुए भी सारी 
पस्तक की जान थी, काई समालोखना नहीं की गई, लिफ उन 
सम्बद्ध खगडवाक्यो की देकर इतना ही लिखदिया दे कि-- 

“घाव साहब फे उपयक्त वाक्यों ले आप रुूवय विचार 

कर सकते हैं कि उनका हृदय केसा है झोौर घह समाज 

में केखी प्रवुसि चलाना (गोत्र जाति पांति नीच ऊँच 

भंगी चमार चांडालांदि भेद मेंटकर हर एफ के खाथ 

विवाह की प्रवृत्ति करना) चाहते है” 

इन पक्तियोँ में समालोचक के, बरेकट के भीतर, जिस 
अबसि का उरलेख किया है उसे ही लेखककोी पस्तक का ध्येय 
हाथवा लद॒श्य प्रकट करते हुए ये आ्रागे लिखते हैं :-- 
“उपयु क्त प्रबुसिको चलाने के लिये ही बाबू साहब ने 
धलुवेषजी के विवाहकी चार घटनाओं का (जो कि 


फ् 
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बिलकल मूठ हैं ) उल्लेज़ करके पस्तक को समाप्स 

करदिया था लेकिन फिर बाबू साहबको जयाल आया 

कि भतोजोके साथभी शादी उच्चित बतादी तथा नीच 

भील झोर व्यभिचारजात वृस्सों के साथ भी जायज 

घतादी किन्तु वेश्या तो रद्द ही गईं यह सोचकर आप 

ने फिर शिक्षाप्रद शास्प्रोय उदाहरणका दूसरा हिस्खा 

लिखा और खबही वेश्यागमनकी शिक्षा दी है 

इसी तरहके ओर भी कितनेही वोफ्य समालाच ता-पस्तक 
में जहाँ तहाँ पाये जाते है, जिनके क॒छु नमने इस प्रकार हैः -- 

(१) “लेकिन बाब जी को लोगों के लिये यह दिखलाना था 
कि भतीजी के साथ विवाह करने में कोई हानि नहीं है ”। 
(प०४) 

(२ ) “उन्हें [ बाब साहव को ] तो जिस तिस तरह अपना 
मनलथ बनामसा हैं श्रोर कामवासना की हवस मिटाने फे 
लिये यदि बाहरसे काई ऋन्‍या न मिले ते अपनीही बहिन 
भतीजी आदि के साथ विवाह करलने की आज्ञा दे देना 
है।” ( पु०११ ) 

(३) [दिवकी की कथा से] “ यह सिद्ध करना चाहा है कि 
विश्वाह में जाति गात्र का पचड़ा व्यथ हैं। यदि काम 
चासना की हवस पूरी करने के लिये अन्य गात्रकी कन्या 
न मिले तो फिर अपनो हो बहिन सतीज्ी आदिसे विवाह 
कर लेने मे कोई द्वानि नहीं है ।” (पु० ३७) 

(४ ) “ जराकी कथासे ऋप सिद्ध करना चाद्वते € कि भगी 
चमार आदि नीच मनप्य व श॒द्रं के साथ दी विवाह कर 
लने में कोई हानि नहीं है ।' (प॒० ३८) 

( ५ ) “बाघ साहब को तो लोगों को प्रममें डालकर और 
सबको बेश्याग मन का खुल्‍लम खुतला उपदेश देकर अपनी 
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हवस परी करना है उन्हे इतनी लम्बी सममभ से क्‍या 
काम,” (ए० ४४--४६) 

(६ ) “वाब खसाहबने जा चआञारुद॑त्त की कथा से घेश्या सके को 
घरमें डाल लेने की प्रवृत्ति चलाना चाहा है यह प्रवृत्ति 
सघंथा धमं और सोक विरुद्ध है | ऐसी प्रवृत्ति से पांवेत्र 
जन धम का ऋलड़्ू लग जायगा “ (पु० ७६) 

(७ ) “लाला जौद्दरीमल जो जेन सर्राफ सरीखे कंछ मन चलें 
लोगोने _ * बाबू जुगलकिशार जी के लिखे अनुसार 
“बदस्थ के लिये सत्री की जरूरत हाने के कारण चाहें 
जिसकी काया ले लेनी चाहिये इसी उद्दंश्य को उचक्च्ति 
सममा ? (भमिका ) 
अब देखना चाहिये कि, इन सब वॉाक्योरफ द्वारा पस्तक 

क प्रतिपाद विषय, भझाशय, उद्देश्य और लेखकर्क तज्जन्य 

विचारो आदि के सम्बस्ध में जो घाषणा को गई हे बह कहां 

तक सत्य है-दातो लेखों परसे उसकी कोई उपलब्धि होती 
है या कि नहीं--ओऔर यह तभी बन सकता हैं अथवा इस विषय 
का अच्छा अनभव पाठको को तभी हो खकता है जबकि उनके 
खामने प्रत्येक लेखका वह अश मौजब हो जिसमें उस लेखके 
उदाहरण का नतीजा निकाला गया यां उससे निकलने वाली 
शिक्षा को प्रदर्शित किया गया है । अत यहां फ्र उन दोना' 
अंशोका उ दूधुत किया जाना बहुत ही जरूरी जान पडता हे। 

पहले लेखमें, वसुदेव जी के विवादों की खार घटनाओं 
का--देवकी, जरा, प्रियभुसन्दरी ओर रोहिणी के साथ होने 
वाले विवाहौ का- -उद्नेख करके और यह बतता कर कि ये 
चारो प्रकार के पिवाह उस समय के अनुकूल होते का भी 
अआज कल्न की हवार्क प्रतिकूल है. जो नतीजा नि गेया 
झथवा जिस शिक्षा का उल्लेख कियां गया हे वह निम्न प्रकार 


१७ वियाह-द्तैत्र प्रकाश ॥ 


है, ओर लेख के इस अंशमे वे सब खड वाक्य भी आजाते है 
जिन्हें समालोचकजी ने समालाचना के पष्ट ३६--४० पर 
उद्धत किया है :-- 

इन चारों घटनाओकी लिये हुए वसुदेवजी के पक पराने 
घहुमान्य शास्त्रोय उदाहरखसे, और साथही बसुदेवजी के उक्त 
वचनोकोा5*ः आदिघरास के उपय्यलिखित वबाक्यों। के साथ 


अवसुदेवजी के वे बचन जा पस्तक के पृष्ठ ८ पर उद्धघत है 
और जिनमें स्वयवर विवादर्क नियमका सचित किया गया है 
इस प्रकार है :-- 
कन्या बृणीने रुचितं स्वयंवरगता वर । 
कुलीनमकुलीन वा क्रमो नास्ति स्वयंबरे ॥|११-७१॥ 
--जिनदासकूल हरिवशपुराण | 
अर्थात्‌-स्वयवरको प्राप्त हुई कन्या उसर वरक्ों चरण (स्वीकार) 
करतो है जो उसे पसद्‌ हाता है, चाहे वह चर कुलीन होया 
अकुलीन। फर्योकि स्वयवरम इस प्रकारका--चरके कुलीन या 
अकुलोीन होने का- कोई नियम नहीं हाता । 
+आदिपुराणके वे पृष्ट & पर उद्घ॒त हुए वाक्य इस प्रकार हैं -- 
सनातनो5स्ति मार्गेड्यं श्रुतिस्मुतिपु भाषित: । 
विद्याहविधिभदेषु वरिप्टोहि स्वयंवर:॥४४-३२॥ 
तथा म्वयवरस्यथमं सनाभवन यद्यकम्पना; | 
कःप्रवत्तयितान्या5स्य मागस्येंप सनातन;॥ ४५-४५ ४॥| 
मार्गोशिसंतनान्य5त्र भोगभमितिरो हितान । 


कुवन्ति नृतनान्सन्तः सद्धि:पृज्यास्त एब हि।।४५-३२ 
इनमेंसे पहले पद्यमें स्वयवरत्रिधिको ' सनातन मार्ग ' लिखने कफ 
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मिलाकर पढ़नेसे विवाह-विषय पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है 
श्रौर उसकी अनेक समस्याएँ खदबखद (स्वयमेत्र) हल होजाती 
है । इस उदाहरणसे वे सब लोग बहुत कुछ शिक्तो ग्रहरा कर 
सकते है जो प्रचलित रीति रिवाजोको ब्रह्म-वाक्य तथा श्राप्त 
बचन समझे हुएहँ. अ्रथवा जो रुढ़ियोँकर इतने भक्त है कि उन्हें 
गणितशास्त्रके नियमोंक्री तरह अटल सिद्धांत समझत हैं और 
इसलिये उनमें जरा भी फेरफार करना जिन्हरुचिकर नहीं होता; 
जो ऐसा करनेको घर्य फे विरुद्ध चलना और जिनेन्द्रमगवानकी 
आशक्षका उल्लइ्वन करना मान बैठे हें, जिन्हें विवाहमे कुछ सख्या 
प्रमाण सात्राक न बचान तथा अपने वर्णस भिन्‍न वरके साथ 
शादीकरनेसे धर के ड्बजानेका भय लगा हुआ है इस से भीअधिक 
जो एक ही धर्म और एक ही श्राचारक मानने तथा पालनेवाली 
अग्रवाल, खगडलवाल आदि समान जातियो में भी परस्पर रोरी 
बटी व्यवहार एक करने का अन चित समभते हे --पात क अथवा 
पतनकी शब्ठास जिनका हृदय सनन्‍तप्त हे-ओर जो अपनी एक 
जातिमें भा आठ आठ गात्रों तकका टालनेके चक्र रमें पड्ढे हुए है। 
ऐसे लोगों को वसुदवजीका उक्त उदाहरण और उसके साथ 
विवाहसम्बधी वतं मान रीति-रिवाजौका मीलान बतलायगा कि 





साथ साथ उसे सम्पूर्ण विवाह-विघानों में सबसे अधिक 
श्रेष्ठ (वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है और पिछले दोनों 
पद्मोरमें, जा भरत चक्रवर्ती की ओर से कहे गये पद्य हैं, यह 
प्चित किया गया है कि युगकी आदिमें राजा अकम्पन-द्वारा 
इस विवाहविधि (स्वयंवर) का स्थ्वसे पहले अतप्ठान होने पर 
भरत चक्रवर्त्ती ने उसका अस्िनद्न किया था और उन लोगों 
को सत्पुरुषों द्वारा पुज्य ठहगाया था जो ऐसे सनातन मार्गौंका 
स्नरुझ्ार कर | 


श्र बिवाह-तेत्र-प्रकाश । 


रीजि-रिवाज कभो एऋदालत पे नही रहा करते, वे खथ ज्ष भगवान 
को आज्ञाएँ और अटल सिद्धांत नही होते, उनमें समयानसार 
बराबर फेरफार ओर परिवर्तन की जरूरत हुआ करती है । इसी 
जरूरतने वसदेवजीके समय ओर वतं मान समयमें जमीन आस- 
मानका सा अन्तर डाल दिया है। यदि पैसा न होता ता बसदेव 
जीके समयके विवाहसम्बधी नियम-उपनियम इस समय भी 
स्थिर रहते ओर उसी उत्तम तथा पज्य दृष्टिसे देखे जाते जैसे कि 
वे उससमय देखे जातेथे। परन्तु ऐसा नहीं हे ओर इसलिये 
कहना द्वोगा कि वे सबंज् भगवानकी झाज्ञाएं अथवा अटल 
सिद्धान्स नहीं थे और न हा सकते है| दुसर शब्दामें यों कहना 
चाहिये कि यदि वर्त माम वेवाहिक री तिरिवाजो को सच ज्ञ-प्रणी त- 
सावदेशिक ओर सार्वकालिक अटल सिद्धान्त-माना जाय तो 
यह कद्दना पड़ेगा किवसखदेवजीने प्रतिकूल आचरणद्वारा बहुत 

स्पप्टझूपले सपवंशकी आाशाका उज्लइन किया है । ऐसी हालत 
में श्राच्ायों द्वारा उनका यशोगान नहीं द्वोना चाहिये था, दे 
पातकी समझे जाकर कलक्लित किये जानेके योग्य थ। परन्तु 
देसा नहीं हुआ ओर न होना चाहिये था; क्‍योंकि शार्खों द्वारा 
उस समयके मनुष्यों की प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, 
जिससे घसुदेवजी पर कोई कलड्ड नहीं झआसकता | तब क्या 
यह कहना होगा कि उस वक्तके वे रीति रिवाज सर्वेक्षपप्रशोत थे 
शोर श्राज कलके संवज्ञप्रशोत अथवा जिनभाषित नहीं हैं ? ऐसा 
कहने पर आज कलके रोति-गरिविजौकों एकदम उठाकर उनके 
स्थाबमें वही बसदेवजीके सखमयके रीति-रिवाज कायम कर देंसा 
ही समुचित न होगा बढिक्र खाथ ही अपने उन सभी पृवे्जोको 
कलड्डित और दोषी भी ठद्वराना होगा जिनके कारण वे पराने 
( सबेज्षमभाषित ) रीति रिवाज उठकर उनके स्थान में वर्तमान 
र्रतिरिबाज कायम हुए और फिर हम तक पहुँचे । परन्तु ऐसा 
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जल बज व्यक्त अत पा पनन नम मन अरनलब॥ल 


कहना और ठद्राना दुःखाहस मात्र हागा। वह कभी इष्ट नहीं 
होसकता ओर न युक्ति युक्त दी प्रतोत होता है| इस लिग्रे यद्दी 
कहना समुचित होगा कि उस बक्तके वे रीति रिवांज भी सर्वेज्ष 
भाषित नहीं थे। वास्तव में गृदस्था का धर्म दो प्रकारका बर्णन 
किया गया है, एक लौकिक और दूसरा पारलोकिक । लोकिक 
घम्म लोकाञश्रय शोर पारलोक्तिक आगमाश्रय होता हे #। बिवाह- 
कर्म गहस्थोके लिये एक लोकिक धर्म हें और इसलिय वह 
लाकाश्रित दै--लोी किक जनोकी देशकालानुखार जा प्रव॒त्ति हा तो 
है उसके अधीन हदै--लोकिक जर्नों की प्रवक्ति हमशा एक रूपमें 
नहीं रहा करतो | वह देशकालकी झावश्यकताझशों के अनसार 
कभी पञ्चायतियाँके निर्णय रा और कभी प्रगतिशीलव्यक्तियाँ 
के उदाहरणोका लेकर, बराबर बदला करती हैं ओर इसलिये 
बह पर्णरूपमें प्रायः कछु समयके लिये हरी स्थिर रद्दां करती है| 
यही घजह है कि भिन्न भिन्न देशों, सम्यों ओर जानियोरे 
विवाहविधानोमे बहुन बड़ा अन्तर पाया जाता हैं | एक समय 
था जब इसी भारतभूमि पर सगे भाई बहिन भी परस्पर स्त्री 
पुरुष धोकर रहा करते थे और इतने पुएयाधिकारी समझे जाते 
थे कि मरन पर उनके लिये नियमसे देबगति का विधान किया 
गया हैं +। फिर वह समय भी आया जब उक्त प्रवुक्तिका निषेध 
किया गया और उसे अमुचित ठहराया गया। परन्तु उस 
समय गात्र तो गात्र एक कटम्ब में विवाह होना, अपन से भिन्न 
घर्णक साथ” शादीका किया जाना ओर शुद्ध ही नहीं किन्तु 
लच्छी तककी कन्याओसे विवाह करना भी अनचित नहीं माना 





#द्वा हि धर्मों गृहस्थोनां लोकिकः पारलोकिकः | 
लोकाशयो भवेदाद्यः षरः स्थादागप्ाश्रय;।--सोमदेवः। 
+ यह कथन उस समयका है जयकि यहाँ भोगभूधि प्रचलत थी। 


१७ विवाह केत्र-प्रकाश । 


गया । साथ ही, मामा-फफीकी कन्याओं से विद्याह करनेका तो 
श्राम दस्तर रहा ओर वह एक प्रशस्त विधान समभा गया। 
इसके बाद समयके हेरफरसे उक्त प्रवृत्तियोंका भी निषंध 
प्राय्म्म हुश्रा, उनमे भी दोष निकलने लगे पापौकी कहपनाये 
होने लगीं--ओर वे सब बदलते बदलते वर मान के ढॉँचे में ढल 
गई | इस अल मे सेकडठी नव्वीन जातियों, उपज्ञाति्यों और 
गोन्रोकी कर्पना होकर विवाहत्तेत्र इतनां सड्टी्ण बन गया कि 
उसके कारण झआजकलकी जनता बहुत कछ हानि तथा कष्ट 
डठां रही हैं और ज्धतिका अनभव कर रहो हँ--उसे यह मालम 
होने लगा हूँ कि कली केलो समश्धिशालिनी जांतियाँ इन 
वतं मान रीति-रिवाजोंके चढ्ढुलमे फैतलकर संसारल अपना 
अस्तित्व उठा चक्की हे और कितना मत्युशय्या पर पड़ी हुई है -- 
इससे अब वतंमान रीतिरिवाजजोंके विरुद्ध भी आ्रावाज उठनी 
शुरू दो गई है। खमय उनका भा परिवतन चाहता है । सक्नेपर्म, 
यदि सम्पूर्ण जगवूके सिने भिन्‍न देशों, खप्वां और जातियों 
के कुछ थाड़े थोडे से ही उदाहरण एकत्र किये जायेंतो विचाह- 
विधानोौमे हजारों प्रकार के मंद उपभद ओर परिवत्तन दृप्टि- 
गोचर होगे, ओर इस लिये कहना हागा कि यहद्द सब समय 
समयकी जरूरतों, देश देशक्ी आवश्यकताओं और जाति 
जातिके पारस्परिक व्यवहारोका नतीजा हें; अथवा हसे 
कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए | जा लोग कालचक्र 
की गतिकोा न समझ कर एक हो रुूथान पर खड़े रहते हे 
आओऔर अपनी पोजाशन (|?७॥॥०)।) को नहीं बदलते --स्थितिकरो 
नहों सधारते--वे नि सन्‍्दं ह कालचक्रके आघातसे पीडित होते 
आर कचले जाते है | अथवा सलॉग्से उनकी सत्ता उठ जाती 
है।इस सब कथनसे अथवा इतने दी सकेतसे लाकाश्रित 
( लोकिक ) धर्मो का बहुत कुछ रहस्य सम में आसकता हैं। 


उद्देश्य का अपलाप आंदि । श्प्‌ 


साथ ही, यद्द मालम हद्वा जाता ढई किये कितने परिवतनशील 
हुआ करते है। एसी हालतमें विवाह जेंसे लौकिक धर्मो ओर 
सांसारिक व्यवहाराक लिये किसी आगमका श्रभश्रय लेना 
श्रथांत्‌ यदद दु ढ खोज रूगाना कि आगममे किस प्रकारस विवाह 
करना लिखा ह, बिलकुल ब्यथ हैं। कहा भी हे-- 


“संसारव्यवहार त स्वतःसिद्ध वधागमः#।| 

अधांतू ससार व्यवहारके स्वत, सिद्ध हानस उसके लिये 
अआागम की जरूरत नहीं । 

बस्तुत आमम प्रन्था में इस प्रकारके लौकिक धर्मो और 
लोकाशित विधानोका काई क्रम निद्धारित नहीं हाता | वे खब 
लोकप्रवृत्ति पर अवलम्बित रहत है। हाँ. कुछ तिचर्णाचार्रो जेंसे 
झनाए ग्रन्थामें विवाह-विधानोका दर्ण न जरूर पाया जाता है।पर 
न्तुचे आगम ग्रन्थ नहों हु---उन्ह आए भगवान्‌ वचन नहीं कह 
सकते और न व शआ्राप्तवतच्ननानसार लिखेगय हँ--इतने पर भी 
कछु ग्रन्थ ता उनमें से विनकल ही जाली आर बनावर्टी है, जेसा 
कि 'जिनखनत्रिवर्णाचार' और 'भद्बाद्ुसहिताक' के परोक्षा- 
लेखों से प्रगट हैं » | बास्तवमें ये सब प्रस्थ एक प्रकारके 
लोकिक प्रन्थ है। इनमें प्रस्त विषयके वर्णातका तात्कालिक 
और तदंशाय रीतिग्वाजोका उल्लेख मात्र सामकना चाहिये, 
खझथवा यो कहना चाहिये ऊ#ि प्रन्थकत्त।झौका उस प्रकारके 
रोतिरिवाजाको प्रचलित करना इष्ट था | इससे अधिक उन्हें 





ध#्यह भ्रीसोमदेव झराचायय का बच्चन है| 

>ये सव लेख '्रन्थपरीक्षा' नामसे पहिले जेनहितेषी 
घत्रमें प्रकाश्ति हुए थे ओर अबकुछ समयसे अलग पुस्तका- 
फार भी छुप गये हे । बम्बई ओर इटावा आदि स्थानासखे 
मिलते हैं । 


रद विद्ाह-सैत्र-प्रकाश । 


गु जलन - +नच"चलजजा 


झीर कछु भी मद॒त्व नहीं विषा जासकता- वे श्राजकल प्रायः 
इतने ही काम के हे--णकवेशोय, लोकिक ओर सामयिक ग्रन्थ 
होनेल उनका शासत सार्चवेशिक ओर साथ कालिक नहीं हो 
सकता | अंथांत्‌, सब्र देशी ओर सर्व समयाी के मनष्यांके लिये 
वे समान रूपसे उपयागी नहीं होलकते | और इसलिये केबल 
उनके आधार पर चलना कमो यक्तखगत नहीं कहद्दला सकता । 
विवाह-विषयमें झआगमका मूलविधान सिर्फ इतना ही पाया 
जाता है कि वद गंहस्थाश्रमका षर्णन करते हुए गहस्थ 
के लिये आम तौर पर गहिणीको अथांत्‌ एक स्त्रीकी जुरूरत 
प्रकद करता है । वह स्री कैसी, किस वर्णकी, किस जातिकी 
किन किन सम्बन्धोसे युक्त तथा रहित और किस गोत्रकी होनी 
चाहिये झथवां किस तरह पर और किस प्रकारके विधानोके 
साथ विवाद कर लानो चाहिये, इन सब बातोमे आगम प्राय 
कछु भी हस्तक्षेप नही करता । ये सब विधान लोकाश्रित हें, 
झागमसे इनका प्राय. कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है | यह दुसरी 
बात है कि आगममे किसी घटना बिशेषका उल्लेख करत हुए 
उनका उल्लेख आजाय और तात्कालिकदप्टिसे उन्हें अच्छा या 
बुरा भी बतला दिया जाय परन्तु इससे वे कोई लावंदेशिक 
झोर साव कालिक अ्रटल सिद्धान्त नहीं बन जाते- अथांल्‌, ऐसे 
कोई नियम नही हो जाते कि जिनके अवनुस्त्र चलना सब 
देशों ओर सबब समयोंके मनुम्योंके लिए. बराबर जरूरी शोर 
हितफारी हो। हो, इतना जुरूर हैं कि ऋगमकी दष्टिमें सिर्फ़ 
बेही लोकिकविधियाँ अच्छी और प्रमाशिक समझी जा सकती 
हैं जो जैन सिद्धान्तोंफे विरुद्ध न हो, श्रथवा जिनके कारण 
जैनियाक्ी भरद्धा (सम्यकत्व) में बाधा न पडती हो शोर न॑ 
उनके ब्रतोणे ही काई दघण लगता हो | इस दृष्टिकों सरत्तित 
रखते हुए, जैनी लोग प्रायः सभी लौकिक बिधियोंकों खशीसे 
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रुवीकार कर सकते है ओर अपने वत्तमान रीति-रिवार्जों में 
देशकालानुसार, यर्थेप्ट परिवर्तन कर सकते हे# । उनके लिये 
इसमें काई ब।धक नही है । अ्रस्तु. इस सम्पूर्ण विबेच्व नसे प्राचीन 
ओर शअ्र्वांचौनकालके विवाह विधानोंक्री विभिन्नता, उनका देश 
कालानसार परिवत्तन और लोकिक घर्मोका रहरुय, इन सब 
बातोका बहुत कछु अनुभव प्राप्त हो सकता हे, और साथ ही 
यह भले प्रकार समभमे झा सकता हैं कि वत्तमाम रीति-रिवाज 
कोई सर्वक्षमापित ऐसे श्रटल लिद्धान्त नहीं हैँ कि जिनका 
परिवर्तत न हो सके अथवा जिनमें कछ फरफार करनेसे घर्म के 
डबजानेका कोई भय हो। हम, अपने सिद्धान्तोका विरोध नकरते 
हुए, देश काल और जाति की आवश्यकताओं के श्रनसार उन्हें 
हर वक्त बदल सकते हे बे सब हमार ही कायब किए हुए 
नियम है श्रोर इसलिए हमें उनके बदलनेका स्वत. अधिकार 
प्राप्त है । इन्हीं सब बातांको लेकर एक शास्त्रीय उदाहरणके 
रूपमें यह नोट(लेख)लिखा गया दे । आशा है कि हमारे जेनी भोई 
इससे जरूर कु शिक्षा प्रहण करगे और विवाहतख॒की समझ 
कर जिसके समभनेके लिये विवाह का उद्दे श्य' » नामक निबन्ध 
भी खाथमें पढ़ता विशेष उपकारी होगा, अपने वतमान रीति- 
रिवाजों में यथाचित फेरफार करनेके लिये समर्थ होगे।| और 
हस तरह पर कालचफ़ के शझ्राघातसे बचकर अपनी सक्ताकों 
चिरक्राल तक यथेष्ट रीतिसे बनाये रकखेंगे । ” 

लेखके इस अश अशथया शिक्षा भाग से स्पष्ट है कि लेखफा 





*% से पव हि जेनानां प्रमाण लौकिको विधि: । 
यत्र सम्यकत्वहानिन यत्र न ब्रतदूषणम्‌ ॥--खोॉमदेवः । 


> यह पस्तक ज्जैनग्रत्थरत्नाकर कार्यालय! बम्बई द्वारा 
प्रकाशित हुई द्रे, ओर लेख कके पाससे बिना मूल्य भी भिलतोदे। 


श्ष विधवाह-क्तेत्र-तकाश । 


प्रतिपाथ विषय, आशय ओर उद्देश्य बद नहीं हैँ जो समालो- 
चकजी ने प्रकर किया हे--इसमें कहीं भी यह प्रतिपादन नहीं 
किया गया और न एसा कोई विधान किया गया है कि गोत्र, 
जाति पांति, नीच उरंच, भगी चमार चाण्डालादिके भदौकों 
उठा देना चाहिये, उन्हें मटकर हरएक के साथ विधाह करलेना 
चाहिये, चाहे जिसकी कन्या ले लेनी चाहिये, श्रंथवा भगी 
चमार आदि नोख मनुष्यों के साथ विवाह करले ने में कोई हानि 
नही है; और न कद्दी पर यह दि्खिलाया गया अथवा ऐसी 
कोई श्राशा दीगई है कि आजकल अपनी हो बहिन भतीनी के 
साथ विवाह कर लेनेमे काई हानि नहीं है, श्रन्य गोत्रकी कन्या 
न मिलने पर उसे करलेना चाहिये--बल्कि बहुत स्पष्ट शब्दौपे 
पसुदेवजोी के समय और इस समयके रीति +वाजो--विवाह 
विधानोंमें “जमीन आस्मान का सा अन्तर” बतलाते हुए, उन- 
पर एक खासा वियेचन उपस्थित किया गया है और उसमें 
रीति रिंबाजो' की स्थिति, उनके देशकालानुसार परिवतंन 
लथो लोकिक धमंके रहस्थकों सूचित किया गया है | साथही, 
यह बवलाया गया है कि “वतंमान रीति रिवाज कोई स्वेन्ष 
भाषित ऐसे अटल सिद्धान्त नहीं है कि जिनका परिवर्तन न हो 
सके अथवा जिनमें कुछ फेरफार करने से धर्मझे डूब जानेक़ा 
कोई भयहों, हम अपने सिद्धान्तों का विरोध न करते हुए 
देशकाल ओर जातिकी आवश्यक्ताओ के अनुसार उन्हें दृर्वक्त 
बदल सकते है, वे सबहमारे ही कायम किये हुए नियम हैं 
और इललिये हमें उनके बदलनेका स्वत, अधिकार प्राप्त है।” 
परन्तु उनमें क्या कुछ परिवर्तन अथवा तबदी ली हानी चाहिये, 
इसपर लेखक ने अपनी कोई र/य नही दी । सिर्फ इतना ही 
सूचित किया हैं कि वह परिवतंन (फंरफार) “यथोचित” होना 
चाहिये, और 'यथोच्ित' की परिभाषा बद्दी हो सकती है जिसे 
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“नआगमकी दृष्टि” बतलाया गया हैं ओर जिसे सरक्षित रखते 
हुए परिवतन करने की प्रेरणा! की गई है। इसके सिवाय 
चबसदेवजा के समयके विवाह-विधानों की इस समयके लियें 
कद्दी परभी कोई हिमायत नहीं की गई, बल्कि “ऐसा नहीं है” 
त्यादि शब्दांके द्वारा उनके विषयमें यह स्पष्ट घोषित क्रिया 
गया है कि वे आजकल स्थिर नही हैं श्रीर न उस उत्तम तथा 
ज्य दष्टिस देख जाते दे जिससे कि वे उस समय देखे जात 
थे और इसलिये कहना होगा कि वे सर्वज्ञ भगवान का आज्ञाएँ 
अथवा श्रटल सिद्धान्त मही थे ओर न हो सकते हैं । जा लोग 
वसुदेवजी के समयके रीति-रिवाजोंक्रा सर्वक्षप्रणोत और वर्त- 
मान रीति-रिवार्जों को असर्वेज्माषित कदतेहो' शोर इस तरह 
पर अपने उन पवजोंको कलंकित तथा दोषी ठदराते हाँ 
जिनके कारण वस॒दवजीक खमय के व पराने (स्ेशभाषित) 
रिति-रिवांज उठकर उनके स्थानमें बरतं मान रीनिं-स्विज कायम 
हुए उन्हें लद॒य करके साफ लिखा गया हैँ कि उनका “एसा 
कहना और ठहराना दुःसाहस मात्र होगा, चह कभी इष्ट नहीं 
हो रकता और न यक्तियक्तही प्रतोत होता है ।” इससे लेखमें 
वसदेवजी के समयके रीति रिवाजाकी कोई खास हिमायत 
नही कीगई, यह ओर भी स्पष्ट होजाता हे | केवल प्राचीन 
ओर अर्वाचीन रीति-रिवाजों में बहुत बड़े अन्तर को दिखलाने, 
उसे दिखलाकर, रीति-गिवाजोकी असलियत, उनकी परिवर्तन- 
शीलता श्रीर लोकिक धर्मोके रहस्य पर एक श्रच्छा विश्रेखन 
उपस्थित करने ओर उसके द्वारा वर्त्तमान रीति-रिबाजो' में 
यथाचित परिवतंनकरी समचित ठहराने के लिये द्वी वसदेबजी 
क॑ उदाहरणमे उनके जोवनकी इन चार घटनाओं का घना 
गया था | इससे अधिक लेखमें उनका और कल भी उपयोग 
नही था। शोर इसीसे लेखके श्रन्तमें लिखा गया था कि- 
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इन्हीं सब बातोको लेकर एक शास्त्रीय उदाहरण के 
रूपम यह नाट लिखा गया है। 

लेखकी ऐसा स्पप्ट हालतमे पाठक स्वयं समभ सकते 
हैं हि समालोचक जी ने अपने उक्त चाक्यों और उन्हों जेंख 
दूसरे वाक्‍यों द्वारा भी पुस्तकके जिस आशय, उद्देश्य, अथवा 
प्रतिपाद्य विषयकी घोषणा को है बह्द पर्तकसे बाहर फी चोज 
है--प्रक्त लेखस उसका काई सम्बंध नदी हे--ओऔर इसकिये 
उसे समालोचक द्वारा परिकल्पित अ्रथवा उन्हीं की मन प्रधत 
समभाना चाहिये | जान पड़ता है वें अपनी नासमभीस शअ्रथवा 
किसी तीत्र कषायके बशवर्ती हांकर ही ऐला करने मे प्रवत्त 
हुए है। परन्तु किसी भी कारणखे सही, इसमें सदेह नही कि 
उन्होंने एला करके समालोचकके कर्त्तवयका भारी खन किया 
है । समालोचक का यह धर्म नही है कि वह अपनी तरफसे 
कुछ बात खर्डा' करके उन्‍्ह समालाच्य पुस्तककोी बात प्रकट 
करे, उनके आधार पर अपनी समालोचना का रग जमाए ओर 
इस तरद्द पर पाठकों तथा सर्व साधोरण को धाख्र में डाले। 
यह तो मद्दानी चासिनीच कर्म दे । समालाचकका कर्तव्य है कि 
पुस्तक जो बात जिसरूप से कही गई है उसे प्रायः उसी 
झूपमें पाठकों के सामने रक़्खे ओर फिर उसके गुण-दोर्षों पर 
चाहें जितना विवेचन उपस्थित करे, उस समालाोच्य पुस्तक 
की सीमाके भीतर रहना चाहिये--उससे बाहर कदापि नहीं 
जाना बाहिय--उलका यह अधिकार नहों है कि जाबात 
पम्तकम विधि या निषेध रूपसे कहो भी नहीं कही गई उसकी 
भी समालोचना कर अथवा पस्तकसे घर उत्पन्न कराने के 
लिये पस्तकके नाम पर उल्तका स्वय प्रयाग करें--उसे एक 
दथयियार बनाए। भगी, चभार भर चॉडालका नांम तकभी 
गुस्तकमें कहीं नहीं है, फिरभो पुस्तक के नाम पर उनके विवाद्द 
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की जो धात कही गई है बद ऐसी द्वी घणोत्पादक दृष्टि अथवा 
अनधिकार चष्टा का फल है । समिद्ठ। में पक्र वाक्य “बाबू 
जगलकिशोरजी के लिखे गअनसार” इन शब्दों के श्रतन्तर निम्न 
प्रकार से डबल कामाज के भीतर दिया हैं और इस तरह पर 
उसे लेखकका वाक्य प्रकट किया हे-- 

“गहस्थके लिये स्त्री को जरुरत होनके कारण चाहे 

जिसकी कन्या ले लेनी चाहिये” 
रन्‍न्तु समालाचय परतक में यह वाक्य कही पर भी 

नहीं है, और न लेखककी किसी दुसरी पर्तक अथवा लेखम ही 
पाया जाता है,और इसलिये इसे समालाचकजीकी खत्यवादिता 
और अकूटलेखकता का एक दूसरा नमना समभना चाहिये ! 
जान पड़ता हैं आप एसे दी सत्यके-अनयायी अथवा भक्त है! 
और इसीलिय दुसरों का नग्न सत्य भी आपको सवंधा मिथ्या 
और सफेद मूठ नजर आता हे !! ग 

यह तो हुई पहल लेखके शिक्षांश की बात, अब दूखरे 
लेखके शिक्षांको लीजिये । 





हितीय लेखका उददं श्य ओर उसका 
स्पष्टीकरण । 


समालोचकजी ने पहले लेख के उदाहर णांशों को जिस प्रकार 
अपनी समालोचनामे उद्धघ्॒त किया है उस प्रकारसे दसरे लेख 
के उदाहरणांशका उठधत नहीं किया ओर इस लिये यहाँपर इस 
दूसरे छोटे लेखकोा प्रा उद्घ्रुत फर देना ही ज्यादा उचित 
मालम द्वाता है, ओर वह इस प्रकार हैं -- 


“दरिविशपुराणादि जेनकथाग्रथोमें चारुद्त सेठकी एक 
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भसिद्ध कथा है | यह सेठ जिस वेश्या पर आसक्त होकर वर्षों 
तक उसके घरपर, बिना किसी भोजन पानादि सम्बन्धी भेदके, 
पकत्र रहा था ओर जिसके कारण वह एक बार अपनी सपुण्ण 
घनसपत्तिक्रों भी गेंचा बेंठा था उसकाताम बसतसेना' था। 
इस वेए्यांकी मातान, जिस समय घनाभावके कारण चारुदत्त 
सेठको अपने धरस निकाल दिया ओर वह घनापाजंन के लिये 
विदेश चला गया उस समय वबसतसेनाने, अपनी माता के बहुत 
कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी घतिक प्रुषसे अपना सवंध 
जोड़ना डब्िचित नही समझा ओर तब वह अपनी माताके घर का 
दी परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घरपशण चली गई। 
चारूदत्तके क॒ुटुम्बियोंने भी वसतसेनाकों आश्रय देनेमे कोई 
आनाकानी नहीं की | घसन्तसेनाने उनके समुदार आश्रयमें 
रहकर एक आर्यिका के पाससे भ्रावक्रके १२ ब्त ग्रहण किये, 
जिससे उसकी नीचपरिणति पलटकर उच्च तथा धार्मिक बन 
गई. और वह लारूदराकों माता तथा स्रीकी सेवा करती हुई 
निःसकोच भाव से उनके घरपर रहने लगो। जब चारुदत्त 
विपुल घन सम्पत्ति का स्वामी बतकर विदेश से अपने घरपर 
वापिस आया ओर उसे चसतसेनाके स्वगद पर रहने आदि 
का हाल मांलूम हुआ तब उसने बडे हृपंके साथ वसतसेना को 
अपनाया--श्रर्थात, उसे अपनी स्त्रों रूपल स्वीकृत किया। 

चारुदततके इस कृत्य पर--श्रर्थात्‌, एक वेश्या जेंसी नीच स्त्रो 
को खुल्लमखला घरमें डाल लेनेके अपराध पर--उस समयकी 
जाति--षिरादरीन चारुदत्तका जातिसे ख्यत अथवा बिरादरी 
से खारिज नहीं किया ओर न दूसरा ही उसके साथ कोई घगा 
का व्यवहार किया गयां। वह थश्रोनेम्रिनाथ भगवान के चचा 
घम्पुदेव जी जैसे प्रतिप्टित प्रषोंस भी प्रशल्चत और सम्मा- 
नित रहा । ओर उसकी शुद्धता यहाँ तक बनी रही कि वह 
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तको उसके दिगम्बर मनि तक होने में भी कुछु बाधक न 
होसकी। इस तरह पर एक क्ुटुम्य तथा जाति--बिरादरी के 
सदुव्वह्ाार के कारण दो व्यसनासक्त व्यक्तियों को अपने उद्धार 
का अवसर मिला । 

इस पुरान शास्रौय उदाहरणसे वे लोग क॒छ शिक्षा श्रदण 
कर सकते है जो अपने अवुदार विचारों के कारण जरा जरा 
सी बात पर अपने जाति भाइयाका जातिसे स्युत करके-- उनके 
घामिक अधिकारांमें भो हस्तक्षेप करके--उन्हें सम्मार्गसे पीछे 
हटा रह दर ओर इस तरह पर अपनी जातीय तथा सथशक्तिका 
निर्बल और नि.सत्व बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकर की विप- 
त्तियोँ का बुलाने के लिये कमर कसे हुए ह | एसे लोगों को 
सघशक्ति का रहस्य जानना चाहिय झोर यह मालभ करना 
चादिय कि घामिक और लोकिक प्रगति किस प्रकार से होलकती 
हैं । यदि उस समयका जाति--बिरादरी उक्त दानो व्यसनासक्त 
ब्यक्तियोौको अपने म॑ आश्रय न देकर उन्हें अपन से पथक कर 
देती, धर की दृष्टि से देखतो और दस प्रकार उन्हें सधरने का 
कोई अवसर न देती तो अन्त में उक्त दाना व्यक्तिश का जो 
घामिक जीवन बना हे वह कभी न बन सकता। अतः एऐसे 
अवसरों पर जाति बिगदगी के लोगों को माच समझकर, बडी 
दुरडए के साथ काम करना चाहिये । यदि वे पतिर्तों का स्थय॑ 
उद्धार नहीं कर सकते तो उन्हे कमसे कम पतितो के उद्धार में 
बाधक न बनना चाहिय और न ऐसा अ्रबसर ही देना चाहिये 
जिसस पतितजन और भी अधिकताक साथ पतित होजाय॑ ।” 

प!ठकजन देखे ओर खब गोरसे देखे, यही बह लेख है 
जिलकी बाबत समालोचकजी ने प्रकट किया है कि उसमे खब 
ही वेश्यागसनकी शिक्ता कीगई और सबको उसका खरलम 
खहला उपदेश दिया गया है, अथवा उसके द्वारा बेश्या तकको 


श्छ विचादनत्षेत्र प्रकाश । 
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घरमे डालने की प्रवत्ति चलाना चाहा गया है। बे श्यागमनकी 
ख़ब द्वी शिक्षा और उपदेश देना ता दूर रहा,लेखमे एकभी शब्द 
पसा नही हैं जिसके द्वारा वेश्यागसन हा अनुमोदन या अभि- 
नदेन किया गया हो अथब। उसे शुसकर्म बतलाया हो। प्रत्युत 
इसक, चारुदत्त और उस बेश्याका “दोब्यसदासक्त व्यक्ति” 
तथा “पतित जन'' सूचित किया है, वेश्याका' नीच स्त्री” और 
उसको पूर्व परिणति का (१२ ब्तोंके अहणसे पहले बेश्या 
जीवनकी आवस्थाकोा ) “नीच परिणति” बतलाया हैं झोर एक 
वेश्या जेसी नीच स्त्रीको खटलम खला घरमे डाल लेनेके कर्म 
को “अपराध झब्दसे अभिहित किया है | साथद्दी,उद हर णांश 
ओऔर शिक्षांश में दिये हुए दो वाकयों द्वारा यह स्पष्ट घोषित 
किया गया है कि उक्त दोनो व्यसनालक्त व्यक्ति अपने उद्धार 
से पहले पतित दशामें थे, बिगड़े हुए थे और उनका जीवन 
अधार्मिक था. एक कटम्ब तथा जाति बिरादरीके सदव्यवद्दार 
के कारण उन्हें अ्रपने 'उद्धार' तथा 'सधार' का अवसर मिला 
और उनका जीवन अन्तका धघार्मिक' बन गया । 

इतन परभी समालाच कऊजी उक्त लेख में वे श्याग मनफे मही- 
पदेशका स्वप्न देख रहे है ओर एक ऐसे व्यक्ति पर वे श्याग मन 
का उपदेश देकर अपनी हवस परी करने का मिथ्या आराप 
(इलजाम) लगा रहे हूं जा २५ बर्ष से भो पहले से वेश्याआंके 
नत्य देखने तकका त्यागी द्वे-उसक लिय प्रतिज्ञा बद्ध दँ--- ओर 
एस वियाह्वोंम शामिल नही हाता जिनमे वश्याएं नचाई जाती 
हो । समलाोचकर्जाकी इस ब[द्ध, परिणत, खत्यवादिता और 
समालाचकीय कतंच्य पालनकी निःसन्देह बलिहारी हैं !! जान 
पडता है आप पुकदम ही ग्रहपीडित अथवा उन्मत्त हा उठ दे 
झोर आपने अकागड ताराडव आरम्भ हर दिया हैं । 

रही वेश्याका घरमें डालने की प्रवुत्ति चलानेक्री बात, 
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यदधपि छिलसो घटना का केवल उल्लेख करने से ही यह लाजिमी 
नहीं श्राता कि उसका लेखक वेसी प्रवत्ति चलाना चाहता है 
फिरभी उस उछ्नखम्रात्स ही यदि वबेसा प्रवत्ति फो इच्छाका 
दाना लाज़िमी मान लिया जाय तो समालाचयकरजी को कहंना 
होगा कि श्रीजिनलेनाचायने एक मनष्यक्े जीतेओ उसकी 
सत्रीको घरमे डाल लेने की, दूसर की कम्याको हरलानेकी और 
चेश्या से विवाद कर लनेकी भी प्रवृत्तिको चलाना चाहदा है, 
क्योकि उन्होंने अपने दरिचशपुराणमें ऐसा उरलेख किया है 
कि राजा सुमुखने वीरक सेठके जीतेजो उसकछीखी 'बनमालों' 
को अपने घरमे डाल लिया था, कृष्णजी रुक्मिणोक्रों हर कर 
लाये थे, और अमाघद्शन राजाके पत्र चारुचद्रने 'काम पताका 
नामकी वेश्याके साथ अपना विवाह कियो था। यदि सयमुच 
ही इन घरनाओके उल्लेंजमात्रले श्रीजिनसेनाचायं, समालो 
चकजीकी खमभके अनुसार, वेखी इच्छा के अपराधी उदरते 
हैं तो लेखक भी जरूर अपराधी है और उसे अपने उस श्रप- 
राधके लिये ज़रासा जिन्ता तथा पश्चात्ताप करनेकी जरूरत 
नहीं हैं । ओर यदि समालोचकजी जिनसेनाखायं पर अथवा 
उन्‍्हो जैसे उदलेज करने घाले ओर भो कितनेही आाचायों तथा 
विद्वर्तापर वैली प्रयुत्ति चलाने का आरोप लगानेके लिये तरयार 
नहीं हैं--उसे श्रनुचित समभले हे--ता लेखक पर उनका वैसा 
आागेप लगाना फिली ् न्याय संगत नहीं होलकता। 
बास्तबमे यह लेख नता ये  झोकीएू या उदश्यस लिखा 
गया और न उसके किसाराव्द परसहो, वेसा आशय या 
उद्देश्य व्यक्त द्वोता हे जे है।फि #सकल्लरकफर्जान प्रकट किया 
है श्यर यूके शिक्षांश मैं 

गय+है, अ४ उन परसे हर एक 
। है कि बह जा[ति-विरा- 












तुल शब्दोद्दारा सूचित कि 
विचारशील यह नतीजा निक 


रद्द विधाह कैत्र-प्रकाश । 


दब्रीके आध निक दृशएडविधानौका लच्य करके लिख! गया है। 


जाति-पंचायतों का दण्ड-विधान । 

आजकल, दमरारे बहुधा जेनी भाई अपने अनुदांर विचारों 
के कारण जरा जरा सी बात पर अपन जानि भाइयौ की जातिसे 
चउ्युत अथवा बिरादरोसे खारिज करके-उनके घाभिक अ्रश्रि- 
कारों में भो हस्तक्षेप करके--उन्होें सन्मागंसे पीछे हटा रहे है 
ओर इस तरद्द पर अपनो जातीथ तथा सघरशाक्तिका निरवंल 
ओर नि.सत्त बताकर अपने ऊपर अनेक प्रकारकी विपतचियों 
को बुलान के लिये कमर कसे हुए है । ऐसे लागाकों चारुदत्त 
के इल उदाहरण द्वारा यह चेतावना की गई दें कि थे दराड 
विधानके ऐसे अवसरों पर बहुतही साव समझ; और गहरे 
विचार तथा दृग्दष्टसे काम लिया करें । यदि वे पतितोका 
स्थय उद्ध।+र नहीं कर सकते नो उन्हें कमसे कम परतितोंक 
उद्धारमं बाघक न यनना चाहिये ओर न ऐसा अवसर ही देना 
चाहिये जिससे पतितज्ञषन और भो अधिकताक साथ पतित 
हाजायें। किली पतित भाई हे उद्धारकी चितता न करके उसे 
जातिसे खारिज कर देना और उसके घानिक अविकार्रो की भी 
छीन लेना ऐसा ही कम हैं जिससे वह पतित भाई, अपने 
सुधार का अदसर न पाकर, और भी ज्यादा पतित होजाय, 
अथवा या कद्दिये कि वह ड्बत का ठाकर माग्कर शाघ्र डबा 
देने के लमान हैं | तिरस्कार से प्राय” कमी किस्शों का सथार 
नहीं होता, उससे तिरब्क्रत व्यक्ति श्रपने पापक्रायम और भी 
डइढ द्वो जाता है ओर तिगरुकारी के प्रति उसकी ऐसी शत्रुता 
यढ़जाती हैं. जा जन्म जन्मान्तरोंमें अनेक दु,खों तथा कष्शोका 
कारण द्वोती हुई दोनोके उन्‍नति पथरममे बाधा उपस्थित करद्‌ तो 
है। हाँ, खुधार द्वाता है प्रेम, उपकार और सदृव्यवद्ार से। 
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यदि चारुदत्त के क॒रुम्बीजन, अपने इन गुणों और उदार परि- 
शणश॒ति के कारण, वस्ंतसेनाकी चामदत्तके पीछे अपने यहाँ 
आश्रय न देते बल्कि यह कद्कर दुरकार देते कि 'इस पापिनी 
ने हमारे चारुदत्तका सवंताश किया है. इसकी खस्रत भी नहीं 
देखनी चाहिये ओर न इसे अपने द्वारपर खड़हो होने देना 
चाहिये, तो बहुत सभव है कि वद निराश्ित दशामें अपनी 
मानताके ही पास जाती ओर वेश्पावुत्ति के लिये मजबूर होती 
और तब उसका वद सुनकर श्राविका का जीवन न बन पाता 
जा उन लागेंके प्रेतपूर्र कर आथय देने और सदृव्पवह्यारस बन 
सका हैं | इसलिये सुधारके अर्थ प्रेम, उपकार और सदृव्यब- 
हार को अपनाना चाहिये, उसकी नितानत आवश्यक्ता है। 
पापीसे पापीका भी सुबार द्वो लकता है परन्तु खुधारक होना 
चादहिये। ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जा स्वभावसे दी 'अयोग्य! 
हो परन्तु उसे योग्यताकी ओर लगाने वाला अथवा उसकी 
योग्यता से काम लेने वाला 'योजक' द्वाना चाहिये--उसीक़ा 
मिलना कठिन है। इसीले नीतिकार्राने कद्दा है-- 


“अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुलपः | 


जो जाति अपने किसी अ्रपरधी व्यक्तिका जातिसे खारिज 
करती है और इस तरद्द पर उसके व्यक्तित्व के प्रति भारी 
घणा और तिरस्कारके भात्रकी प्रदर्शित करती है, समभना 
चाहिये, वह स्वप उसका सुधार करन के लिये असमर्थ है, 
अयोग्य हैं, और उसमें याजक-शक्ति नहीं हैँ । साथ ही, 
इस छरूतिके द्वारा वह रावसाधारण में अपनी उस अयोग्यता 
ओर अशक्तिकी घापणा कर रही है, इतना द्वी नहीं 
बहिकि अपनो स्वार्थलाघुताको भी प्रकट कर रही है । ऐसी 
अयोग्य और असमर्थ जानिका, जो अपनेको थाम भी नहीं 


श्र वियाह-संत्र-प्रकाश । 


सकती, क्रमशः पतन होना कछभी अस्वासिवक्र नहीं है । पापी 
का सधार वही कर सकता हैं जो पापीके व्यक्तित्व स घणा 
नहीं करता यटिक्र पापसे घणा करता हैँ | पापीस घरणा करने 
वाला पापीके पास नहीं फटकता, वह खदव उससे दर रहता 
है और उन दोनोंके बीचमे मीौलोौकी गहरी खाई पड़ जाती है; 
इससे वद पापीका कभी कुछ सधारयां उपकार नही कर 
सकता | प्रत्यत इसके, जो पापसे घणा करता है वद्द सददेद्य 
की तरह दमशा पापों (रोगी) के निकट होता है, और बराबर 
उसके पापरोगकों दूर करनेका यत्न करता रहता है । यही दोनों 
में भारी अन्तर है। आजकल अधिकांश हुन पापसे तो घणा 
नदी करते परन्तु पापीसे घणशाका भाव जरूर दिखलाते हैं 
अथवा घणा करते हे । इसोसे संसरम पापकी उत्तरोक्तर वद्धि 
होरही है और उसको शांति दवानेमें नही आती | बहुधा जाति 
बिराद्रियों झथवा पचायतो की प्रायः ऐसी नीति पाई जाती 
है कि वे अपने जाति भाइयों को पापकरमसे तो नदी रोकती' 
ओर न उनके मार्ग में कोई अगंला ही उपस्थित करती हैं यहिक 
यह कहती है कि तुम खिंगिल (एकहरा) पाप मत करो बल्कि 
डबल (दोहरा) पाप करो--डबल पाप करनेसे तुम्ह काई द्रड 
नहीं मिलेगा परन्तु छिंगिल पाप करने पर तुम जातिसे 
खारिज कर दिये जाओगे । अर्थात्‌, वे अपने व्यवद्दारस उन्हें 
यह शिक्षा देरददी हैं कि 'तुम चाहे जितना बडा पाप करा, दम 
तुम्हे पाप करने से नही राकती परन्तु पाप ऋरके यह कहो 
कि हमने नही किया - पापको छिपकर करो और उसे छिपाने 
के लिये जितना भी मायाचार तथा असत्य भाषणादि दूसरा 
पाप करना पड़े उसको तुम्हें छुट्टी हैं--तुम खशोसे व्यभिचार 
कर सकते हो परन्तु वह स्थूल रुपमें किसी पर जाहिर न हो, 
भलेदी इस कामके लिये रोटी बनानेवालीके रूपमें किसी रही को 
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रखलो परन्तु उसके साथ विवाद्र मत करा; और यदि तुम्हारे 
फुल (कम) से किसी विधवाकों गभ रहजाय तो खशीसे उसको 
भ्रणदहृवत्या कर डालो अथवा बालककों प्रसव कराकर उसे कही'" 
जगल शआदिमें डाल आओ यामाग्डालो परन्तु खले रुपमें जाति- 
विराद्रीके सामने यह बात न आने दो कि तुमने उस विधवा 
के साथ सम्बध किया है, इसीमें तुम्हारी खैर है-- मुक्ति है-- 
और नहीं तो जातिसे खारिज कर दिये जाओगे ।' जाति-विरा- 
द्रियों अथवा पचायतों की ऐसी नीति ओर व्यबद्दारके कारण 
हो आजकल नारत वर्षका ओर उसमें भी उच्च कहलाने वाली 
जातियोंका बहुतहो ज्यादा नेतिक पतन होरदा है । एसी हालत 
में पापियोंका सुधार और पतितोंका उद्धार कौन करे, यद्द एक 
बड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित है | ! 

एक बात और भी नोट किये जान के योग्य है ओर वह यह 
कि यदि काई मनष्य पाप कर्स करके पतित होता है तो उसके 
लिये इस बात की खास जरूरत रद्दती है कि वह अपने पापका 
प्रायश्चित करन के लिये अधिक धम करे, उसे ज़्यादा धमकी 
ओर लगाया जाय ओर अधिक धर्म करने का मौका दिया जाय 
परन्तु आजकल कुछ जैन जातियां और जेन पचायतोकी ऐसी 
उलरो रीति पाई जाती है कि वे ऐसे लोगोको धर्म करने से 
रोकती हैं-उन्हें जिनमंद्रि्म जाने नहीं देतीं अथवा वीतराग 
भगवानकी पूजा प्रत्ताल नही करने देतीं झौर और भी कितनी 
ही आपत्तियाँ उनके धार्भिक अधिकारों पर खडी करदेती है। 
समभमें नही आता यह कैसी पापोसे घुणा और धमंसे प्रीति 
अथवा पतितोंके उद्धारकी इच्छा है !! और किसी बिरादरी या 
पचायतको किसीके धार्मिक अधिकारोंमें दृस्तक्षेप करने का 
क्या अधिकार है |! 

जैनियामें 'अबिरत़ सम्यग्दष्टि' का भो एक दर्जा ( चतुर्थ 


्‌० विवाहजनन्षेत्र प्रकाश । 


गुण स्थान) है, और अविरतसम्यग्दष्टि उसे कहते हे जो 
इद्वियोंके विषयों तथा चसस्थावर जीवों की हिंसासे विश्क्त 
नहीं द्ोता--अथवा या कहिये कि इन्द्रियलयम ओर प्राण- 
सयमभ्र नामक दाना सयमो में से किसी भी सयमका धारक 
नही होता- परन्तु जिनेद्र भगवानके बचना में श्रद्धा जरूर 
रखता द्ै# | ऐसे लोग भो जब जैन होते हैं ओर सिद्धान्तत 
जैन मद्रि में जाने तथा जिनपुजनादि करने के अधिकारी 
है+तब एक शभ्रावक्से, जो जेनधर्मका भ्रद्धानी है, चारित्र 
माहिनी करके तीत्र उदयवश यदि कोई श्रपराघ बन जाता है 
तो उसकी हालत अभ्रविरत सम्यम्दप्टिस ओर ज्यादा क्‍या 
खराब होजाती हैँ, जिसके कारण उसे मदिरिमें जाने आदिख 
शोका जाता है | जान पडता हैं इस प्रक्तारके दृडविधान केवल 
नासमकी ओर पारस्परिक कपाय भावों से सम्बंध रखते हैं । 
अन्यथा, जेनघर्म मं ता,सम्यग्द्श नसे युक्त (सम्यग्टष्टि) चांडाल- 
पत्रको भी देव' कहा हें--आराध्य बतलाया हँ--अर उसकी 
दशा उस अगारके सदश प्रतिपादन की है जो बाह्य में भस्मसे 
आच्छादित होनेपर मी अन्तरंगमे तेज तथा प्रकाश का लिये 
हुए है ओर इसलिये कदापि उपक्षणीय नहीं होता+ । इसीसे 





#यथा--णो इंद्येसुविरदा णो जीबे घरावर तसे वापि | 
जो सदृहदि जिणुत्त सम्माइट्री अविरदोसो ॥ २& 
गोस्मटखसार | 
+ जिन पञाके कौन कौन अधिकारो है. इसका विस्तत 
औझोर प्रामाणिक कथन लेख रकी लिणख्तो हुई जिनपजाधिकार 
मीमांला ' से जानना चाहिये । ड 
पयथा--सम्यग्रशनसम्पन्नमपि मातगदेहम | 
देवा देव विद्धुर्म सम गृढ़ाड्ारात्मरों जसम्‌ ॥ 
- इति रत्नकर्रडके स्वामिसमंतभद्रः । 


द्वि० छेखका उददश्य ओर उसका स्पष्टीकरण | ३ौ१ 


के 


बहुत प्राचीन समयमें, जबकि जैनियों का हृदय सच्ची धर्म 
भावनासे प्रेरित द्ोकर उदार था और जेनधमर्मक्ी उदार 
(अनेकान्तात्मक) छुत्नछ्लायाके नीचे सभी लोग पकत्र होते थे, 
मातग (चाण्डाल) भी जेनमदिरोमे जाया करते थे और भगवान 
का दर्शन-पुजन करके अपना जन्म सफल किया करत थे । 
इस विषय का एक अच्छा उदलेख श्रीजिनसेनाचार्य के हरि 
घशपराणमें पाया जाता है और वह इस प्रकार है.--- 
सस्त्रोकाः खंचरां याताः सिद्धकूटजिनालयम्‌ । 
एकदा वंदितु सापि शारिमदनवेगया ॥ २ ॥ 

नवा जिनमहं खेटाः प्रबन्ध प्रतिमागहम््‌ | 
तस्थुः स्तंभानुपाश्रित्य बहुवेषा यथायथम्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्युद्वंगोषि गोरोणां विद्यानां स्तंभमाश्रितः । 
कृतपजास्थित; श्रीमान्स्वनिकायपरिष्कृत: ॥ ४ ॥ 
प॒ष्टया बसंदवल तता मंदनवगया । 


विद्याधरनिकायास्त यथास्वमिति कीतिता।।॥ ४ ॥ 
५7 5 मै ने 


अमी विद्याधरा द्यापाः समासेन समीरिता: । 
प्रातंगानामपि स्वामिन्निकायान श्रण वच्मि त ॥ १४ ॥ 
नीलांबुद्चबश्यामा नीलांवरवरखनः | 

शमी मातंगनापानो मातंगस्तंभसंगता। || १४ ॥ 
श्मशानास्थिकृतोत्तंसा भस्मरणविधसराः । 
श्मशाननिलयास्त्वते श्मशानस्तंभमाथिता; | १६ ॥ 
नीलवबेइयेबणानि धारयंत्यंबराणि ये । 


३२ विषाह क्षेत्र-प्रकाश । 


ः 


पाए रस्तंभम त्यागी स्थिता: पाएडकेखेचरा; ॥। १७ ॥ 

कृष्णाजिनधरास्त्वते कृष्णचमोम्बरस्रजः 

कानीलस्तंभमध्यत्य स्थिता: कांलश्वपाकिन! ॥ १८ ॥ 

पिंगलैमे'वे ने युक्तास्तप्तकांचनभूषणाः । 

श्वपाकीनां च विद्यानां श्रितास्वंभं श्वपाकिन:॥ २१६ ॥ 

पत्रपर्णाशुकच्छन्न-विचित्रय्ुकुटस जः 

पावतेया इति ख्याता पावत॑स्तंभमा श्रिता; || २० ॥ 

वंशीपत्रकृतोत्तंसा।ः सवतेकुसमस्रजः 

चंशस्तभाश्रिताश्चते खंट वंशालया मता। ॥ २१ ॥ 

महाभुजगशी भांकसं रृष्टवर भषणा: | 

चुत्तमलमहास्तंभमा श्रिता चत्तमलकाः॥ २२ ॥ 

स्ववेषक्तसंचा राः स्व॒चिहृक्ृत भपणा: 

समासेन समाख्याता निकायाः खचरोदृरताः ॥ २३ ॥ 

इति भार्योपरदेशेन ज्ञातबिद्याधरान्तरः | 

शारियांतो निज स्थान खचराश्व यथायथप  ॥ २४ ॥ 
-“श्द था सगे। 

इन पद्योका अनुवाद प० गजाघरलालजो ने, अपने भाषा 
इ#हरिवश पुराणमें, निम्न प्रकार दिया हैं :-- 


नअना वा 


“पकदिन समस्त विद्याधर अपनी अपनी स्तरियौके साथ 
सिद्धकूट चैत्यालयकी वंदनाथं गये कुमार। ( बस॒देव ) भी 





# देखो इस दरिवशपुराण का सन्‌ १६१६ का छुपा हुआा 
संस्करण, पृष्ठ २८७, रणप। 


हि० लेखका उद्देश्य ओर उल्का स्पष्टीकरण | बेई 


प्रियतमा मदनवंगाके साथ चलदिये ॥२॥ घिद्ध कुटपर जाकर 
चित्र विचित्र वेषोंके धारण करने वाले विद्याधघरोंने सानद्‌ 
भगवानकी पूजा की चैत्यालय को नमस्कार किया प्॒थ॑ अपने 
अपने स्तमोका सहारा ले जदे २ स्थानों पर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
कुमार के श्वसर विद्य् गने भी अपनी जातिके गोरिक निकाय 
के विद्याधरोंके साथ भले प्रकार भगवागकी पजाकी और अपनी 
गौरी-विद्याओं के स्तभका लद्दारा ले वैठगय ॥ ७॥ कुमारका 
विद्याधरोकी जातिक्रे जानने की उत्कठा हुई इसलिये उन्होंने 
उनके विषयमें प्रियतमा मदनवेगाखे पद्धा ओर मदनयेगा यथा- 
योग्य विद्याघरोक्ती जातियोंका इसप्रकार घर्णन करने लगी--! 
ः डा 524 नर 

“प्रभो ! ये जिसने विद्याधर हैँ वे सब झार्य जातिके विद्या- 
धर दे अब में मातग [ अनार | जातिके विद्य।धरोंको बतलाती 
हैं श्राप ध्यान प्वंक सन--” 

“नील मेघके समान श्याम नीली माला धारण किये भातं ग 
स्तभके सहद्दार बेठे हुये थे मातंग जातिके विद्याघर हे ॥१४-१५॥ 
मुर्दोको दृड्डियोंके सषणोसे भुषित भस्म (राख) को रेणुओसे 
भद मेले और श्मशान [ स्तम ] के सद्दोरे बंठे हुये ये श्भशान 
जतिके बिद्याधर हैँ ॥ *६ ॥ वेंड्यमणिफ समान नीले नीले 
चरस्त्रो को घारण किये पॉदुर स्तभक सहारे बेंठे हुये ये पाडुक 
जातिके विद्याधर हैं॥ (७॥ काले काले मगचर्भमा की आदे 
काले चमड़े के चस्ध और मालाओं का घारे कालस्तंभका 
आश्रय ले बैठे हुये ये कालश्वपाको जातिक विद्याधर हैं ॥१८॥ 
पोल वर्णुके केशांस मूषित, तप्त सवर्ण के भषणोके धारक 
श्वपाक विद्याओके स्तभके सहारे बेठने वाले ये श्वपाक जातिके 
विद्याधर है ॥ १६॥ वुक्षोंके पत्तोंके समान हरे वर्मोंके धारण 
करनेवाले, भाँति भाँनिके मुकुट ओर मालाओके घारक, पचेत- 
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ञ्छ विवाह सेत्र-प्रकाश | 


सतंभका सहारा छेकर बेटे हुये ये पार्वतेय जातिके बिद्याघर 
हैं ॥ २० ॥ जिनके भूषण चाँसके पक्तोंके बने हुये है जो सब 
ऋतुओके फूलोंकी माला पहिने हुये है और वंशस्तभक्रे सहारे 
बेठ हुये है थे बशालय जातिके विद्याघर है ॥ २१॥ महासर्पके 
चिह्दोंसे यक्त उत्तमोक्तम भषणौकों धारण करने वाले वत्तमल 
नामक विशांल स्तभके सहारे बेंठ हये ये वाच्चोमलक जातिके 
विद्याधर दे ॥ २२॥ इस प्रकार रमणों मदनवेगा द्वारा अपने 
अपने वेष और चिह यक्त भूषलोसे विद्याधरोका सेद जान 
कुमार अति प्रसन्‍म हुये ओर उसके साथ अपने स्थान चापिस 
चले आये एवं अ्रन्य विधद्याधर भी अपने अपने स्थान चले 
गये ॥ २३-२७ ॥ ” 

इस उल्लेख परखे इतनाही रुपप्ट मालम नहीं दोता कि 
मातग जातियाोक चाएडाल लोग भी जेनमद्रिमे जात॑ ओर 
पूजन करते थे बल्कि यहभो मालूम होता हूँ कि ' स्मशानभूमि 
की हड्डियोंके आभूषण पहिने हुप्प, वहेँ की राख बदनसे मले 
हुए, तथा मगछाला ओढे, चमडेके चसुत्र पद्दिने और चमडेकी 
मालाए हायमें लिये हुए भी जेनमदिरमे जासकते थे, ओर न 
केवल जाही सकते थे बहिक श्रपनी शक्ति और भक्तिके श्रनसार 
घओआ करने के बाद उनके वहाँ बेठनेके लिए स्थान भी नियत 
था, जिससे उनका जेनमद्रमें जानेका और भी ज्यादा नियत 
भग्रधिकार पाया जाता है। । जान पड़ता है उस खमय 'सिद्ध 
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अयहो इस उल्लेख परसे किसीको यह समभने की भूल 
न करनी चाहिये कि लेखक आज कल ऐसे श्रपवित्र बेषमे जैम 
मंद्रिमें जाने की प्रवृत्ति चलाना चाहता हे। 

। श्री जिनसेनाचाय ने, & वीं शताब्दी के वातावरणाके 
झनुसार भी, ऐसे लोगों का जेनमंद्रि में जाना आदि आपसत्तिके 


द्वि० लेखका उदद श्य और उसका स्पष्टीकरण | ३५ 


फूट जिनालय' में प्रतिमागहके सामने एक बहुत बड़ा विशाल 
मडप होगा और उसमें स्तभोंक्रे बिभागसे सभी आर्य अनायें 
जातियाोके लोगोंके बेठनेके लिये जदाजदा स्थान नियतकर रक्खे 
होगे। झ्राजकल जैनियोंमे उक्त सिद्धकूट जिनालय के ढंगकी--- 
उसकी नीतिका अश्रनसरण करनेवाला--एकभी जैेनमंदिर नहीं 
है « । लोगोने बहुधा जैनमद्रिंका देवसम्बत्तिन समभकर 
अपनी घरू सम्पत्ति समम रक़्खा हे, उन्हें भ्रपनी ही चद्दलपहल 
तथा आमोद-प्रमोदादिके एक प्रकारके साधन बना रखता हें 
वे प्राय उन महौदायं-सम्पन्न लोकपिता घीतराग भगवानके 
मंदिर नहीं जान पडते जिनके समचसरखमें पशुतक भी जाकर 
बेठतेथे, और न वहाँ, मूर्तिको छोडकर, उन पुज्य पिताके वैराग्य 
ओऔदार्य तथा साम्यभावादि गरणोका कहीं कोई आदर्श दी नज़र 
आता है | इसीसे व॑ लोग उनमें चाहे जिस जेतोकों आने देते 
हैं और चादे जिसको नहीं | कई ऐसे जेतमद्रि भी देखने में 
आप दे जिनमें ऊनी बख्र पद्दिने हुए जेनियोंको भी घुखने नहीं 
दिया जाता | इस अनुद्ारता और कृत्रिम धमंभावनाका भी 
कहीं क॒छ ठिकाना है ! ऐसे सब लोगोंको खूब याद रखना 





योग्य नहीं ठहराया ओर न उससे मंदिरके अपब्रित्र होजाने को 
ही सच्चितकिया। इससे क्यायह नसमभ लिया जाय कि उन्होंने 
ऐसी प्रवुत्तिका अभिनंदन किया है अथवा उसे बुरा नद्दीं समा? 
» चाँदनपर महावीरजोके मदिरमे तो वर्ष भरमें दो एक 
दिनके लिये यद्द हवा आरा जाती है कि सभी ऊँच नीच जातियों 
लोग बिना किसी रुकावटके श्रपने प्राकुृत घेषमें--जते पहने 
और चमड़े के डोल आदि चोजे लिये हुर -बहाँ चले जाते है। 
ओर अपनी भक्तिके अनुसार दशंन पञन तथा परिक्रमण करके 
वापिस झाते हे । 


३६ विवाह तचेत्र-प्रकाश । 
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घखाहिये कि दूसरोंके धर्म-साथन में विध्व करमा-पाधक 
होना--,उनका सदिर जाना बद करके उन्हें देबदशंन आादिस्े 
विमुख रखना, और दस तरह पर उनको आंत्मोन्‍नतिके कार्य में 
रुकावट डालना बहुत बडा भारी पाप है। श्रजना संदरीने 
अपने परवंजन्ममें थोड़े ही कालके लिये जिनप्रतिमाको छिपांकर 
अपनी सोतन के दर्शनपअनमें अ्रन्तराय डालो था। जिसका 
परिणाम यहाँ तक कटक हुआ कि उसको अपने इस जनन्‍मरमें 
२२ वर्ष तक पतिका दुःसह वियोग सददना पडा और अनेऋु 
संकट तथा आपदाशौका सामना करना पड़ा, जिनका पणो 
विवररणा श्री रविषेणाचायकूत 'प्मपराण' के देखने से मालय 
हो सकता है | भ्रोकुन्दकुन्दाचाय ने, अपने “ रयणसार ' प्रन्थ 
में यह रुपष्ट बतलाया हैँ कि-'दूसरोफे पूजन और दानकायेमें 

अन्तराय (थिप्ल) करने से जन्मजन्मान्तरमें क्षय, कुष्ठ, शूल, 
रक्तविकार, भगंदर, जलोदर, नेत्रपीड़ा, शिरोबेदना आदिक 
रोग तथ! शीत उष्णु (सरदी गरमी ) के आताप और ( कयो- 
नियामें ) परिभ्रमण आदि श्ने क दु.जो की प्राप्ति द्वोती है।'यथा-- 


खयकुट्सलमलो लोयभगंदरजलोदरक्खिसिरो 
सीदणहबह्य राह पजादाणंतरायकम्पफल || ३३ ॥ 


इस लिये जो कोई जाति-बिरादरी ग्रथवा पंचायन किसी 
जैनीको जैनमंदिरमे न जाने अथवा जितपजादि धर्मकार्योंसे 
घबचित रखने का दराड देती है वह अपने अधिकार का अति- 
कऋमण और उद्लघन द्वी नहीं करती बल्कि घोर पापका अ्नष्ठान 
करके स्वय अपराधिनो बनती है । ऐसी जाति विराद्रियोके 
पर्चाक्री निरकुशता के घिरुद्ध आवाज उठने की जरूरत हैं और 
उसका वातावरण ऐसेही लेंजोके द्वारा पेदा किया जा सकता 
हैं। आजकल जैन पचायतोौने 'जाति बहिष्कार! नामके तीक्ष्ण 


ढि० लेख का उद्द श्य और उसका स्पप्तीकरण |. ३७ 


इृशियार को जो एक खिलोने की तरह अपने दाथम ले रक्‍णा 
है ओर, बिना डसका प्रयोग जाने तथा अपने बलादिक और 
देशकालकी स्थिति को सम, जहां तद्दों यद्व/ तद्वो रूपमे उसका 
ब्यवद्ार किया जाता है वह धर्म और समाजके लिये षड़ा दी 
भयकर तथा हानिकारक है। इस विषयमे श्रीसोमदेवसूरि 
अपने # 'यशस्तितक ' ग्रन्थ में लिख्ते है। 

नवे: संदिग्थनिवादे विंदध्याद्रणव्रधेनम्‌ । 

एकदोपकुते त्याज्य: प्राप्ततत्वः कर्थ नरः ॥। 

यतः समयकायांथों नानापंचजनाश्रयः । 

अतः संबोध्य यो यत्र योग्यस्तं तत्र योजयेत्‌ ॥ 

उपत्तायां तु जायेत तत्वादद्रतरों नरः | 

दीधे जप 
ततस्तस्य भवों दीधेः समयोडपि च हीयते ॥॥ 
इन परद्यों फा आशय इस प्रकार है:-- 

ऐसे ऐसे नवीन मनधष्यों से अपनी जाति की समह-धद्धि 
करनी चाहिये जो सदिग्धनिर्वाह हँ-भर्थात्‌ , जिनके विषय में 
यह सरदेह है कि वे जाति के आचार विचार का यथेष्ट पालन 
कर सकंगे | ( और जब यह बात है तब ) किसी एक दोष के 
कारण कोई विद्वान जाति से बहिष्कार के योग्य केस हो 
सकता है ? चंकि सिद्धान्ताचार-विषयक धर्म कार्यों का प्रयो 
ऊन नाना पच जनों के आश्रित है--उन के सहयोग से सिद्ध 
होता हे-अतः समभमाकर जो जिस कामके योग्य दो उसको 
उसमें लगाना चाहिये -जातिसे प्रथकू न करना च.दिये। 
यदि किसी दोषके कारण एक व्यक्ति-की जालकर विद्धानकी 


# यह ग्रथ शक्त स० ८८१( वि० श० १०१६ ) में श्लनकर 
समाप्त हुआ | 


हे 
न] 
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उपेक्षा की जाती है--उसे जाति में रखने को पर्बाह न करके 
जाति से प्रयक किया जाता हे--तो उस उपेक्षा से वह मनष्य 
तत्व से बहुत दूर जा पडता है । तत्व से दूर जा पडनेके 
कारण उसका ससार बढ़ जाता है और धमं की भी क्षति 
होती हे-अर्थात्‌ू, समाजके साथ साथ धर्म को भो भारी 
हानि उठानी पड़ती है, उस का यथेष्ट प्रचार और पालन 
नहीं हो पाता । 

आयायमहोदय ने अपने बाक्यों द्वारा जेंन जातियों ओर 
पंचायतों को जो गद्दरा परामर्श दिया है ओर जो दूर की बात 
खुभाई है वह सभीके ध्यान देने और मनन करनेके योग्य 
है। जब जब इस प्रकार के सदुपदेशों और सत्परामशों पर 
ध्यान दिया गया हैं तब तब जेन समाजका उत्थान होकर 
डसकी दलत कुछ से कुछ दोती रही दै--इसमे अरन्‍्छे अ्रच्छे 
राजा भो हग, मुनि भी हुए और जैनियाँ ने अपनी लौकिक 
तथा पारलोकिक उन्नति में यथेष्ट प्रगति की,--परन्तु जब से 
डन उपदेशों तथा परामशों की उपेक्षा की गई तभी से जैन 
समाज का पतन हो रहा है और आज उसकी इतनी पतिता- 
यस्था दो गई दैकि उसके अभ्यद्य और समद्धि की प्रायः 
सभी बाते स्वप्न जेंसी मालूम द्वोती हैं, ओर यदि कुछ परा- 
तत्वज्ञों अथवा ऐतिहासिक विद्वानों द्वारा थोडासा प्रकाश न 
डाला जाता तो उन पर पक्रापक विश्वास भो हॉना कठिन 
था। पेसी हालत में, अब जरुरत है कि जेनियाँ की प्रत्येक 
जाति में ऐसे वीर परुष पेदा हो अथवा खड़े हो जो बड़े दी 
प्रेम के स'थ युक्तिप॒वक जातिके पंचों तथा मुखियाओं को 
उनके कतंव्य का ज्ञान कराएँ और उनकी समाज-द्वित-विरोधनी 
निरंकुश प्रवत्ति को नियत्रित करने के लिये जी जान से प्रयत्न 
कर । ऐसा द्वोने पर दी समाज का पतन रुक सकेगा झोर उस 


द्वि० लेखका उद्देश्य और उसका स्पष्टीकरण | ३६ 


में फिर से वही स्वास्थ्यप्रद जीवनदाता और समद्धिकारक 
पवन बह सकेगा जिसका बहना श्रव बद्‌ हो रद्दा हैं और उस 
के कारण समाज का सांस घुट रहा है। 

समाज के दड-विधान ओर उसके परिणाम-थिष्रयक इन्हीं 
सब बांतोंको थाड़ से सूत्र वाकक्‍यों द्वारा सुकाने अथवा उनका 
सकेतमात्र करने के उद्देश्य से दी यद्द चारुद्त्त चाला लेख 
लिखा गया था। 

समालोचकजीको यदि इन सब बाताोंका कछ भी ध्यान 
होता तो वे एस सदुद्देश्य से लिखे हुए इस लेखके विरोध 
ज़राभों लेखनी न उठाते। श्राशा हे लेज़ोदश्य के इस स्पष्टी 
करणसे उनका बहुत कुछ समाधान होाजायगा और उनके द्वारा 
खर्वसाधारणमें जो म्रम फैलाया गया है यह दूर दो सकेगा। 


गज ञञों 
वेश्याओं से विवाह | 
पुस्तक के आशप-उद्देश्यक्ा विवेचन और स्पष्टीकरण 
करने आदि के बाद अथ मे उदाहरणोॉकी इन बातां पर 
विचार करता हूँ जिन पर समालाचना में आक्तेप किया गया 
है, और सबसे पहले इल चारदत्त वाले उदाहरणकों ही लेता 
हैँ | यही पहले लिखा भी गया था, जेला कि शुरू में ज्ञाहिर 
. किया जा चुका है। समालोचकजी ने जो इसे बसरेव जी वाले 
उदाहरण के बाद लिखा बतलाया है घह उनकी भल है। 
इस उदाहरण में सिर्फ दो बातों पर आपक्ति की गई है 
पकतो बसतसेना चेश्याका अ्रपनी रत्री रूप से स्वीकृत करने 
अथवा खुल्लमखल्ला घर में डाल लेने पर, ओर दूसरी इस 
बात पर कि चारुदत्त के साथ कोई घृणा का व्यवहार 


नहीं किया गया । इनमें से दूसरी बात पर जो आपत्ति की 


छ० विवाह तचेत्र-प्रकाश 


गई है वह तो कोई खास महत्व नहीं <खती। उसका तात्पर्य 
लिफ इतता ही है कि ' सप्तत्य लर्नों में वेश्या सेबन भी एक 
व्यसन है, इस उप्ललनको सेवन करने वाले बहुत से मनष्य 
होगये हैं परतु उनमें खारूदत्त का नाम ही जो खास तोर से 
प्रसिद्ध चला आता है वह इस बातको सूखित करताहै कि 
इल व्यसन के सेवन में खारुदत का नाम जेसा खद॒नाम हुआ 
है वेंला दूसरे का नहीं। नाम की यह यद्नामी ही चारुदत्त के 
प्रति घणा। और तिरस्कार है, इस लिये उस समयके लोग भी 
जरूर उसकेप्रति घणा और तिरस्कार किये बिना न रह दोंगे। 

इल प्रकारके अनुमान का प्रस्तुत करनेके सिघाय, समालाचक 
जी ने दूसरा कोई भी प्रमाण किसी प्रन्थ से ऐसा पेश नहीं 
किया जिससे यह मालम होता कि उसबक्त की जाति बिरादरी 
झथरवां जनताने चारुद्त्तके व्यक्तित्वके प्रति घणा और तिरस्कार 
का अमुक व्यवद्वार किया है। ओर अनुमान जो आपने बाँधाहे 
घद सप्ुचित नहीं दे। क्योंकि एक वेश्याउय ल नो के रूपमें चारूदत्त 
का जो कथामक प्रसिद्ध दे वह, एक रामीमें ब्यक्त दोनेबाले 
रोगके परिणामोको प्रदर्शित करने की तरह, चारुदत्तके उस 
दोषका फल प्रदर्शन अथवा उससे हॉनेवाली मुसीबतोका 
उल्लेख मात्र है और उस ज्यादा से ज्यादा उसके उस दोषकी 
निन्‍दा कद्द सकते हैं। परन्तु उससे चारुदक्तके ध्यक्तित्व 'शख 

सियत 42(78074|:09) के प्रति घृणा या तिरस्कारका कोई 
भात्र नहीं पाया जाता जिलका निएंघ करना उदाहर ण॒र्मे अ्रभीष्ट 
था और न किसीके पक दोषकी निन्‍दास उसके व्यक्तित्वके 
प्रति घणा या तिरस्कारका हाना लाजिमी आताहें। दोप की निदा 
आर बातहें ओर व्यक्तित्वके प्रति घ॒णा या तिरस्कार का होना 
दुसरी बात | श्रीजिनसेनाचाय-वरिरचित दरिवशपुराणादि 
किसी भी प्राचीन ग्रन्थमे ऐसा काई उल्वेज़ नहीं मिलता जिससे 


वेश्याओसे विधाहँ । छ्र्‌ 


रह &7 ५५ अर आल ज+ +“५++5+++5 ० +>-# 


यह पाश्रा जाता हो कि चारूदत्तके व्यक्तित्वके साथ उस धक्त॑ 
जनताका व्यवहार तिरस्कारमय था । प्रत्यत इसके, यहद्द 
मालम होता हे कि चारुदत्तका काका स्त्रय॑ घेश्याव्यस्सनी था, 
खारूदसकी माता सभद्राने, चारुदत्त का स्प्री-सभोगरसे तविश्कत 
वेखकर, इसी काकाके द्वारा वेश्याव्यसनमे लगायाथाऋ ; वेश्या 
के घर से निकाले जाने पर जब चारुदत्त अपने घर आया तो 
उसकों स्री ने ब्यापर के लिये उसे अपने गहन दिये और बह 
मामाक साथ बिदेश गया , विदेशों मे चारुद्त्त अनक देवा तथा 
विद्याधरों से पृजित, प्रशलित और सम्मानित छुआ; उसे 
प्रामाणिक और घारभिक परुष समझ कर “गंधवंसना' नामकी 
विद्यांघर-कन्या उसके समर्थ भाइयों द्वारा त्रिवाह करदेनेके 
लिये सोपी गई और जिसे चारुदत्तनें पुत्रीकी तरह रक्‍्खा; 
आअ,रूदत के पीछे वसनन्‍तखेता वेश्या उसकी माताके पास आ 
रही और माताकी सेवा सुभ्षा करते हुए निःसकाय भावबसे 
उसके वहां रहने पर कहीं से भी कोई झापत्ति नहीं की गई 

सारुदत्तके विदेशसे वापिस आने पर मांतादिंक कुटम्बीजन 
ओर चम्पापुरी नगरोके सभी लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने 
खारुद्रा फे साथ महतो दया अद्भुत प्रीति का धारण 
किया » , चारूदत्तने उस बसतसेना वेश्याकी अंग्रीकार किया 





इब्रह्मनेमिद्रा ने भी श्राराधनाकथाकीश में लिखा है :-- 
तदा स्वपुश्रस्य मोहेन संगति गणिकादिसि। 
सुभद्रा कारयामास तस्‍्यो्ैलंस्पटे जे ने .॥ 
» अह्मनमिद्सके कथाकोशमें चम्पापुरीके लोगों श्रादि की 
इस प्रोतिका उल्लेख निम्न प्रकार से पाया जाताहै:-- 
भानुः श्रेष्ठी सुभद्रा सां चारदसागमें तदा। 
झन्ये चम्पापुरीलोकाः प्रीति प्राप्ता महाद्वुताम्‌ ॥ 


४२ विवाह-छेत्र-प्रकाश । 
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जो उसी को एक पति भान कर उसके घर पर रहने लगी 

, किमिच्छुक' दान देकर दीनों और श्रनार्थों आदिको संतुष्ट 
किया, गञवंसेना की प्रतिक्लानुस्शर उसका पति निश्चित 
करनेकफे लिये अनेक बार गधवंविद्याक्रे जानकार विद्वानोंकी 
समाएँ जटांई , प्रतिशा परी हाने पर बसुदेवके साथ डसका 
विवाद्द किया, ओर बराबर जेनघमंका पालन करते हुए श्रन्त को 
जैनपुनि दीक्षा धारण की »। इसके सिवाय, बखुदेवजीने चारु- 
बृत्तका वेश्यादयसनादिलहित सारा पत्र वत्तांत सनकर शौर 
उससे सन्तुष् होकर चारुदत्तकी प्रश॒सा में निम्न वाक्य कद्दे-- 


चारुदत्तस्य चोत्साहं तुएस्तुष्ठाव यादव: ॥१८१ 
अहोचेष्टितमायेस्थ महोदा यंसमन्वितम्‌ । 
अहो पुणयवर्ल गएयमनन्यपुरुपोचितम्‌ १८२ 
न हि पौरुपमीदक्त विना देववलं तथा । 
ईहक्ञान्‌ विभवान्‌ शकयाः प्राप्तुं ससुरखेचरा: ॥१८३॥ 
“हैरिचशपुराण | 
भाषामें प० गजाधरलाल जी ने इन्हीं प्रशंसावाक्यों को 
निम्न प्रकार से अनवादित किया है :-- 
“कुमार वसदेवको परम आनंद दुआ उन्होंने चारुदतकी 
इस प्रकार प्रशला कर [की] कि-आप उत्तम परुष हैं, आपकी 
चेष्टा घनन्‍्य है उदारता भी लाकोत्तर है अन्य परुर्षों के लिये 
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* यधाः--चारुवृत्त, सधीश्चापि भक्तत्रा भोगान्स्वपएयतः । 
समाराध्यजिनद्रोक्त घम शमाकर चिरं॥ &२॥ 
ततो वेराग्यमासाद् सन्दराख्यसताय थल । 
दृत्वा धेष्ठिपद पत दीक्षां जेनेश्वरों श्रितः ॥ &२॥ 
>-नेमिद्त-कथाकोश । 


बेश्याओं से विधाह । ४३ 
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सर्वथा दुलेभ यह झापका पुष्यबल भी अचिन्त्य है ॥१८१-१८२॥ 
विना भाग्य के ऐसा पोहष होना अत्ति कठिन है ऐसे उतमोत्तम 
भोगो को मन॒ष्यों की तो क्‍या बात सामान्य देव विद्याधर भी 
प्राप्त नहीं कर सकते ” 

और हरिवशपराण के २१वें सर्ग के अन्त में श्रीज्ञिनसेना 
चार्य ने चारूदतजीको भी वसदेवकी तरह रूप और बिज्षान 
के सांगर तथा घधम अर्थ फामरूपी तधिवग के शअ्रमभवी अथवा 
उसके अनुभवसे सतुष्टच्षित्त प्रकट कियाहे, और इस तरद्द पर 
दोनों को एक ही विशषयणों द्वारा उल्लेखित क्रियाहे यथा.-- 


इत्यन्यान्यस्व॒रूपज्ञा रूपविज्ञानप्तागराः | 
त्रिवगानु मवपरीताश्वारुदत्ताद य; स्थिता; ॥ १८५॥ 


” इन सब बातों से यह स्पष्ट जाना जाता है कि चारुदत्त 
अपने कुटुम्बोजनां, पुरजनों ओर इतरजनों में से किसी के भी 
द्वारा उस वक्त तिरस्कृत नहीं थे और न कोई उनके व्यक्तित्य 
को घृणाकी दष्टिसे देखता था । इसो से लेखक ने लिखा था 
कि “उस समय की जाति-बिरादरी ने चारूदत को जाति से 
च्यूत श्रथवा बिरादरी से खारिज नहीं किया ओर न दूसरा ही 
उसके साथ कोई घृणाका व्यवहार किया गया ।” परन्तु समा- 
लोचक जी अ्रपन उक्त दूषित अनुमानके भरोसे पर इस सफेद 
मूठ बतल्ाते हैं ओर इसलिये पाठ उक्त सपूर्ण कथन पर से 
उनके इस सफेद सत्य का स्वय अनुभान कए सकते है ओर 
उसका मुल्य जाँच सकते हैं । 

अब पद्दिली बात पर कीगई आपत्तिका लीजिये । समालो- 
छक जी की यह आपत्ति बडी ही विचित्र मालूम द्वोती दे ! 
झाप यहाँ तक तो मानते है कि चारुदत्त का बसतसेना वेश्या 
के साथ एक ब्यसनो जेसा सम्बन्ध था. बसनन्‍्तसेना भी 








छड चविवाह-दोेत्र धकाश | 
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खारुदरा पर आसक थी ओर उसके प्रथम दर्शन विचस से 
ही यह प्रतिजशञां किए हुए थो कि इस जन्म में में दूसरे परुष 
से सभोग नहीं करूगा; चारुदत्त उससे लड़भमिड़ कर या 
माराज दवाकर विदेश नहीं गया बटिक वेश्या की माता ने धन 
के न रहने पर जब उसे अपने घर से निकाल दिया तो वह 
घन कमोने के लिये ही विदेश गया था, उसके विदेश जाने पर 
घसस्तसेना ने, अपनी माता के बहुत कुछ कहने सुनने पर भी, 
किसी दूसरे घनिक पुरुष से अपना सम्बन्ध जाडना उचित 
नही समझा और अपनी माता को यही उत्तर दिया कि चारुदत्त 
मेरा कुम/रकालका पति दे में उसे नही छोड़ सकती , उसे छोड 
कर दूसर क॒वेर के समान धनवान पुरुष से भी मेरा कोई मत 
लब नहीं है, और फिर अपनी माता के घर का ही परित्याग 
कर वह चारुदत्त के धर पर जा रही ओर उस की मातादिक 
की सेंचा करती हुई चारुदततके आगमन की प्रतीक्षा करने 
लगी; साथ ही, उसने एक आयिकास आावकके वत लेकर इस 
बात की और भी रजिएगी कर दी कि यह एक पतिद्वता है 
और भविष्य में घेश्यावृक्ति करना नद्दी चाहती । इसके बाद 
चारुदतस जी विदेश से विपुलघन-सम्प्त्ति के साथ घापिस 
खाप ओर घसनन्‍्तसेना के अपने घर पर रहने आदिका सब 
हाल मालम करके उससे मिले शोर उन्होंने उसे बडी खशो के 
साथ झपनाया--स्वीकार किया | परन्तु यह सब कुछ मानते 
हुए भी, आपका कदना है कि इस अपनाने या रुवीकार करनलेका 
यह शअ्थ नहीं हे कि चारुदत्त नं वसन्तसनाको स्त्री रूपसें रुवी- 
कृत क्रियाँथा या घरमें डाललियाथा बहिक कुछ दूसरा ही श्र्थ 
है, ओर उस्रे आपने निम्न दो वाकयों ढ्वारा सचित किया हँ--« 

(१) 'चारुद त्तने उपकारी और बतधारणु करनेवाली समझ 
कर हू चसन्तसंना का अपनांयां था 


वेश्याओं से विवाह । छ्प 
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(२) “असल बात यह है कि वसन्‍्तसेना सेवा सश्नषा 
करने क लिय आई थी, झोर चारुदस न उसे इसी रूप में 
झापना लिया था |” 

इन में पदले वाक्य से ता अपनाने का काई खिसदश श्रर्थ 
स्पष्ट नही होता हैं। हाँ, दूसरे वाक्यस इतना जरूर मालम हं।ता 

कि आपने वसन्‍्तसेना का स्मास भिन्नसेत्रा सुध्ूषा करन 
घाली फे रूपमें झपनाने का विधान किया हैं अथवा यह प्रति- 
प्रादन किया हैं कि चारुदत्त ने उसे एक खिद्मतगारनी या 
नोकरनी के तौर पर अपने यहां रक़्जा था। परन्तु राटी 
बनाने, पानी भरने, बतंन मांजन, बुद्दारं। देने, तेलादि मर्दन 
करने, नद्द॒लाने, बच्चो का खिलाने या पा भालन आदि किस 
सेबा सुभ्ुषा फे काम पर वद्द वेश्यांपुत्री रक़्ज़ो गई थी, इस 
का आपन कही पर भी कोई उल्लेख नही किया और न कही 
पर यही प्रकट किया कि चारुदृत्त, अ्रमुक झवसर पर, अपनी 
डस चिरसंगिनी और चिरभुक्ता वेश्या से पुन सभाग न 
करते या उसले काम सवा न लेनेक लिये प्रतिक्षावद्ध होचुकेथे 
झथवा उन्होने अपनी एक स्त्रीका ही बत ले लिया था। यही 
झापकी इस आपत्तिका सारा रहस्य है, ओर इसके समथ नमें 
आपने जिनसेनाचायक हरिवशपराणस सिफ एक श्लोक उठ 
घुत किया है, जा आपके द्वो अर्थ के साथ इस प्रकार हैं:- 


तांस[ शु|श्रपाकरी[री] स्व! [ खक््‌वाः | आयोतेव्रत संगतां। 
श्रुत्वा वसंवर्सनां च प्रतिः | प्रीतः | स्वीकृतवानहम्‌ ॥ 


ब्रेकट में जो रूप दिये हे वे समालोचक जा के दिये 
हुए उन अक्षरों के शुद्ध पाठ है जो उन से पदले पाये ज्ञात हैं । 
इस को जगह “ सद्णुतद्रत सगताम्‌ ” ऐसा प।ठ देहली के 
नये मदिर की प्रति में पाया जाता हैं । 





ब्र्ल 


रद विदाह जस़॒त्न-प्रकाश । 


ह््ल्क ३ स्का पर न कील 


“झशथ--वेश्या वसन्तसेना अपनी मांका घर परित्यांगकर 
मेरे घर ओगई थी । ओर उसने अजिंकाके पास जा अआापकके 
घत घारण कर मेरी माँ और स्त्रीकी पूर्ण सेवराकी थी इसलिये 
पम्रें उससे भी मिला उसे सहष अपनाया ।” 

पं० दौलतरामजी ने अपने दरिवंशपराणमें, इस टछेककी 
भाष। टीका इस प्रकार दी है :-- 

“झौर वह कलिंगसेना वेश्याकी पत्री खलंतसेना पतिश्ता 
मेरे विदेश गए पीछे अपनी साताका घर छोडि आया निके निकट 
स्राषचकवत अंगी कार करि परी मातानिके निकट आय रही। 
मेरी माताकी अर म्प्रीकी वाने अति सेवा करी | सो दोऊहीं 
घाने झ्तिप्रसन्‍न भई | अर जगतिमें बहुत वाफा जल भयो सो 
में हू अति प्रसन्‍न हाय वाहि अंगीकार करता भया ।” 

यह ज्छोक चारुदत्तजोने, घसदेवजीकों अपना पूर्व परिचय 
देते हुए, उस समय कद्दा है जबकि गंधरवंसेनाक्ां विवाह हो 
खुका था ओर चारुदलसकोा विदेशसे चम्पापरी वापिस आए 
बहुतसे दिन बीत चुके थे-गंघव विद्याके जानकर विद्वानौकी 
महीने दर महीने की ऋई सभाए भी हा चकी थीं । 

इस संपण वस्तुस्थिति, कथनसम्बन्ध और प्रकरण परसे 
यद्यपि, यद्दी ध्वनि निकलती है ओर यही पाया जाता है कि 
चारुदत्तने वलन्तसेनाका अपनों स्त्री बना लिया था, और कोई 


“मूल श्लोकके शब्दी परसे उसका स्पप्ट ओर खगत अर्थ 
सिफे इतना ही होता है .-- 
और वसतसेनाके विपयमे सासकी (मेरी मातांकी) सेवा 
करने तथा आर्थिकाके पाससे ब्त प्रहदण ऋरन का 
हाल सुनकर मैंने प्रल्नता पूर्वक उसे स्वीकार किया-- 
झगोीकार किया ।' 


घश्यांओ से वियाह । छ७ 
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भी सहृदय विचाग्शील इस बातकी कटपना नहीं कर सकता 
कि चारुदसने वसतखेनाकों, उससे काम सेवाका कोई काम न 
लेते हुए, केवल एक जिदमतगारिनी या नौकरनीके तोर पर 
अपन पास रक्स्तर हागा - एसी कद्पयना करना उस सठियाव- 
सम्पन्नाक साथ न्याय न करके उसका अपमान करना हैं; फर 
भी समालोच कजी की एसीही विलक्षण कल्पना जान पड़ती हैं | 
इसोसे आप अपनोीदी बात पर जार देते हैं और उसका 
श्राघार उक्त श्लोक का बतलाते हैं। परन्तु समभमे नहीं आता 
उक्त स्छोकमे ऐसी कौनसी बात है जिसका आप आधार लेते 
हो अथवा जिससे आपके अथका समरथन हा सकता हो। 
किसी भी विरुद्ध कथनके साथमें न होतेहुुए , एक स्त्री को श्रगी कार 
करने का अ्थ उसे स्त्री यनानेंके सिवाय और क्याही सकता है ? 
क्या 'स्वीकृतवान' पद्से पहले 'स््रीरूपेण' ऐसा कोई पद न 
हानेस ही आप यह समझ बेठे हें कि वसतसेना की स्त्रीरूपसे 
स्वोकृति नही हुई थी या उसे स््रीरूपसे अ्गीकार नहद्ीीं किया 
गया था ? यदि ऐसा है ता इस समकपर सहस््र धन्यवाद हे 
जान पडता हैँ अपनी इस समभके भरोसे परद्दी आपने छोकर्मे 
पडे हुए श्वश्षवा.” पदका कोई खयाल नहीं किया और न 
'इचीकृति' या 'स्वीकार' शब्दके प्रकरणसगत अर्थ पर ही ध्यान 
देनका कुछु कष्ट उठाया !! ज्छाकर्ते 'श्वश्रवा:' पद इस बातको 
स्पष्ट चतला रहा है कि चारुदत् ने चसद च से बात करते समय 
अपनी माताका वसन्‍तसेनाकी 'सास' रूपल उल्लेखित किया 
था और इससे यद्द साफ जाहिर हैं कि वसुदेव के साथ वार्ता- 
लाप करने से पदले चारुदत्तका वसतलेनाके साथ विवाह हो 
चुका था । स्वीकर ण, स्वीकृति, ओर स्वीकार शब्दों का अर्थ 
भी विवाह होता है -इस्ीसे बाोमन शिवराम ऐप्टने अपने कोश 
में इन शब्दोका भर्थ 4५8]|090प७७), ७ ०९७०४ तथा ॥09 728९ 


छघ विवाह-:तत्र-प्रकाश | 


अर हू धर 


भी दिया हैं ओर इसी (जिये उक्त खोकपे 'स्थीकृतवान ' से 
पहले ' स्मीरूपण ' पदकी या इली आशय को लिये हुए किसी 
दूसर पदके देनेकी काई जरूरत नहीं थी--उसका देना व्यर्थ 
द्ाता। स्वय श्रीजिन लनाचायंने अन्यत्र भी, अपने हरिवशपराण 
में, 'स्वीकृत' को ' विवाहित (ऊढ ) ' अर्थ पें प्रयक्त किया है, 
जिसका एक स्पष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
#*यागकमेणि नितर त्ते सा कन्या राजसनना | 
स्वीकृता तापसा भप भक्त कन्याथेमागताइ॥३०॥ 
फोशिकायात्र तेस्तस्यां याचितायां नुपो्दत । 


फन्या सोढा कुमारण यातत्युक्तास्तुत ययु॥॥॥३१॥ 

--२«& वॉ सं | 
ये दोनों पद्य उस यज्षप्रकरण के है जिसमें राजा अमोध॑- 
दर्शन ने रगसेना वेश्याकी पत्री 'कामपताका' वेश्या का 
नत्यकराया था और जिसे देखकर कोशिक ऋषि भी क्ञभित हां 
गये थे | इन पद्यों में बतलाया है कि ' यज्ञकर्म के समाप्त होने 
पर उस ( कामपताका ) कन्या को राजपुत्र ( चारुचद्र ) ने 
स्थीकार कर लिया । ( इसके बाद ) कुछ तापल लोग कन्या 
के लिये भक्त राजा के पास आए और उन्होने ' कौशिक ' के 





#जिनदास ब्रह्म चारीके हरिवशपुराण में भी 'स्वीक्ृस' को 
ऊढ' ( विज्वाहित ) शअ्रथ में प्रयक्त किया है | यथा :-- 
तत. कदाचित्सा कन्या स्वीकृता र।जलनना । 
तापसास्तेपिकन्‍्याथ नपपाश्च समागमताः॥३०॥ 
प्रार्थितायां नपोवादीत्तस्यां सोढा विधानतः। 
कुमारेण ततो यूय यात स्वस्थानमुत्स काः।॥३२१॥ 
--१०वां सर्ग। 


वेश्याओसें विवाद | छह 


बल लीड पटल 
न जज अ+- वाया जल अनाज 


लिये उसकी याच्ना की | इस्र पर राजाके इस उत्तरको पाकर 
कि * बह कन्या तो राजपत्रने विवाह ली है' वे लोग चलेगये' 
इस उल्लेय्त पर्से स्पष्ट है कि श्रोजिनसेनाचार्य ने पहले 
पद्यमें जिस बातके लिये 'स्वीकृता' पदका प्रयोग किया था 
उसी बातका अगले पद्यरय्ये 'ऊडा' पदसे जाहिर किया दे, जिलसे 
'स्वीकृता' (स्वीकार कर ली) और 'ऊढा' (विदाद् ली) दोनों 
पद्‌ एक हो अ्रथंके वाचक सिद्ध द्वोत है | एं० दोलतरामजी ने 
'स्वोकृता' का अर्थ 'अज्ञीकार करी' और 'ऊढा' का श्रथ्थ 'धरी' 
दिया है | और समालाचकजोके भ्रद्धास्पद प० गजाधरलालजी 
ने, उक्तपद्योंका अर्थ देतडण,स्वीकृता को तरह 'ऊढ। का अर्थ भी 
स्वीकार करली' किया हैं और इल तरह पर यह घोषित कियाहे 
कि ऊढ़( (विवादिता,ओर 'स्वीकृता'दोनों एक्रार्थथाच क पद दे। 
ऐसी दवालतमें यह बात बिलकुल नि्विवाद और निःसन्देह 
जान पड़ती है कि चारुदतने वसन्तसेना वेश्याक्े साथ विवाद 
किया था--उस्र अपनी स्त्री बनाया था--ओर उसी छातका 
उल्लेख उनकी तरफसे उक्त स्छोकर्म किया गया हैं। और इस 
लिये उक्त ज्छोऋमे प्रयुक्त हुए 'स्वीकृतबान्‌” पद्‌का रुपष्ट अर्थ 
“विवाहितवान समभना चादिये। 
खेद दे कि,हतना स्पष्ट मामला हातहुए भी, समालोचकज्ी, 
लेक्षकके व्यक्तित्वपर श्रात्तेप करते हुए, लिखतहैँ-- 
“जारुदत्तने वसनन्‍तसेनाका घरम नहीं डाल लिया था 
शोर न उसे स्त्री रूपलसे स्वीकृत किया था, जैसाकि 
बाबू साहबने लिखा दे । यद् दाना बाते शास्त्रों में नहीं हे 
न जाने बाब साहबने कहॉसे लिखदी हैँ घबाब साहदबकी 
यह परानी आदत हैं कि जिस बातसे अपना मतलब 
निऋलता देखते हैं उसी बातकी अपनी ओरसे मिलाकर 
झट लोगोंकों घोखेमे डाल देते हैं ।”? 


५७ विवाह-कच्षेत्र-प्रकाश 
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समालोचकजीके इस लिखनेका क्या मल्य है,और इसके 
द्वारा ल्ेखकपर उन्होंने कितना ऋठा तथा नीच आज्षेप किया 
दे, इसे पाठक अब स्त्रय समझ सकते हैं | समभमे नहीं झाता 
कि एक धेश्यासे विवाह करने या उसे स्त्री चना लेनेकी पुरानी 
बातको मान लेनेमें उन्ह क्‍यों संकोच हुआ और उसपर क्यों 
इतना पाखड रचा गया ? बेश्याओसे विवाह करलेनेके ता और 
भी कितने ही उदाहरण जैनशास्>में पाये जाते है, जिनमेंसे 
कामपताका' वेश्या का उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका है 
और # परयास्त्रव' कथाकोशम लिखा हे कि 'पचसगधिनो 
खेश्याक्री 'किन्‍नरी' और 'मनोहरी' नामकी दा पत्रियाँथी 
जिनके साथ अयधरक पत्र प्रतापधर अपरनाम 'नांगकमार ने 
पिताकी आशासे, विवाह किया था+ ।ये नागकुमार जिनपुज्न 
किया करतेथे, उन्होंने अ्रन्तका जिनदीज्ता लो ओर वे केवलज्ञानी 
होकर मोक्ष पधारे .ै। उनकी इस कृतिसे-अर्थात, साज्षात्‌ 





#यह प्रायासत्रव कथाकाश केशबनन्दि मुनि शिप्य रामचन्द्र 
मुमुत्तका बनाया डुआ हैं । इसका भाषानुवाद प० नाथूरामजा 
प्रेमाने किया है और बह सन?१&०७ में प्रकाशितभी होचका हैं । 

+ यथा-- एकदा राजधस्थान पंचसगणिनीनामबंए्या 
समागन्य भप विज्ञापयतिस्म देव ! मे सते ढ्वे किननरी मनाहरी 
बे वीणावाद्मदगर्वित नागकुमारस्यादेश देहि तयोव दय परो 
क्तित | तचात्यालक्त पितवचनेन परिणीतवान्‌ प्रतापधर 
सखभाख ।--इति पण्यास्त्रवः । 

»“ प्रतापधरामुनिश्चतु.पष्ठिवर्षाशि तपश्चकार केलासे 
केवली जक्ने ।! --इति पण्यास्रवः । 

अर्थात्‌-प्रतापंधर ( नागकुप्तार ) ने मुनि होकर ६४ घर्ष 
सप किया और फिर कैलासपवत पर केवल श्लानकों प्राप्त किया । 


येश्याआओसखे विवाह पृ 


ठयभिचारजात वेश्पा-पत्रिपौक्ी अपनी स्त्री बना लेनेसे--जेन 

घमंको कोई कल#।नहीं लगा,जिसके लगजानेकोी समालोचक 
जीने समालोचनाके अन्तमे आशका की है, वे बराबर जिनपजा 
करते रहे और उससे उनकी जिनदीद्धा तथा आत्मोन्‍नलिकों 
चरमसीमा तक पहुचानेके कार्य मे भी कोई बावरा।नहीं आस्तक्री | 
प्सलिये एक वेश्याकों सत्री बनालेता अआजकलकोी द्टिसे भलेद्दी 
लोक-विरुद्धहो परन्तु वद जेनधर्म के सबंथा विरुद्ध नहीं कदला 
सकता औभौर न पहले ज़माने में स्बंधा लाकविरुद्ध ही समझा 
जाता था। आजकल भी बहुवा देशहितैषियोंकी यह धारणा 
पाई जाती है कि भारतहझी सभी वेश्याएँ, वेश्याचस्तिको छोड़ 
कर, यदि अपने अपन प्रधान प्रभीके घर बेल ज्ञायँ--गदस्थघर्म 
में दोक्षित हाऋर गहरूथन बन जायें अथवा एसा बननेकेलिय 
उन्हें मजबर किया जासके--ओर दसतरह भारतसे देश्यावत्ति 
उठजाय तो इससे भारतका नेतिकप्तन रुककर उसका बहुत 
कछु कल्याण हो सकता दे । वे वेश्यागमन या व्यसनकी 
श्रपेद्दा पक वेश्यासे, वेश्यावत्ति छुड़ाकर, शादी करलेनेमें कम 
पाप समभते हैं । और कामपिशाल्वके पशवर्ती होकर, बेश्याके 
द्वारपर पड़े रहने, ठाकर खाने, अपमानित तथा पद दलित होने 
झोर श्रनेक प्रकारकी शारोरिक तथा मानलिक यत्रणाएँ सहते 
हुए अन्तको पतितावस्थामें ही मर जानेको छोरपाप तथा 
झधर्म मानते है । अस्तु । 


<“3.८३७०७7 ६७-९५. 
कुठुम्ब में विवाह । 
चारुदत्तके उदाहरण की सभी आपक्षियोक्ा निरसन कर झय 
मैं दुसर-वस॒देवजी वाले-उदाहरणकी आपत्तियोंको लेता हूं । 
इल उदाहरण में सबसे बडी आपत्ति 'देवकीके' विवाह 





पुर विवाह-सत्र-प्रकाश । 
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प्रर की गई है| देवकी का बस॒देव के साथ विवाह हुआ, इस 
बात पर, यद्यपि, कोई आपक्ति नहीं हे परन्तु ' देवकी रिश्त 
में बसदेव की भतीजी थी ' यह कथन ही श्रापत्ति का खास 
विषय बनाया गया है और इसे लेकर खब ही कोलाइल 
मचाया गया तथा जमीन आस्मान एक किया गया है । इस 
आपक्तिपर विचार करने से पहले, यहां प्रक्) आपत्ति विष- 
यक कथनका कछु थोडा सा पव॑ इतिहास दे देना उचित 
मालम होता है ओर वह इस प्रकार दे 

(१ ) खन्‌ १६ ० में, लाइूौर ले प० दोलतराम जी कृत 
भाषा हरिवंशपुराण प्रकाशित हुआ और उसकी विषय-स्‌ची 
में देवकी और वलुदेवरे पूर्वोत्तर सम्बन्धोको निम्त प्रकार से 
घोषित किया गया -- 

“बसुदेवका अपने बाबाके भाई राजा सुवीरको(पड़)पोती 
कसलकी बहन देवकोस विवाह हुआ। ” 

इस घोषणा के किसी भी अश पर उस समय आपत्ति को 
कहीं से भो कोई आवाज नही सुन पडी | 

(२) १७ फरवरी सन, १६१३ के जेन गजट में सरनऊ 
निवासी प०रघुनाथदासजी ने, “शाखानुकूल प्रवतंना चाहिये" 
इस शीबषेक का एक लेख लिखा था और उस में क॒ड रुढ़ियों 
पर अपने विचार भो प्रगट किये थे । इस पर लेखककी ओर 
से ' शुभ चिह् ” नाम का एक लेख लिखा गया ओर वह २७ 
मार्च सन्‌ २६१३ के 'जेनमित्र' मे प्रकाशित हुआ, दस लेख में 
पंडित जी के उक्त ' शाख्रानकूल प्रच्तंना चादिय' वाक्य का 
झमिनदन करते हुए ओर समाज में रूढियों तथा ग्स्म गरिवा्जों 
का विवेचन प्राराभ होने को झ्रावश्यकता जतलाते हुए, कछ 
आरघोीय प्रमाण पड़ित जी की भेट किये गये थे ओर उन पर 
निष्पद्भाव से जिचारने को प्रेरणा भी की गई थी । उन 


कुटम्बमें विवाद । पद 


प्रमाणों में चौथे नग्बर का प्रमाण इस प्रकार था 
उक्त ( जिनसेनाचारयक्रत ) दरिवंशपराण में यद्द भी 

लिखा है कि घसुदेव जी का वियाद्द देवक्ी से हुआ । देव की 
गाजा उग्रसेन की लडकी ओर महाराज खुत्रीर को पड़पोती 
( प्रपोन्नी ) थी और वसुदेव जो मद्दाराजा सर के पोते थें। 
सुर ओर सुवीर दार्ना सगे भाई थे-अर्थात्‌ श्रीनेमिनाथ के 
चचा चसुदेवजी ने अपने चचाज़ाद भाई को लडकी से 
विवाह किया । इससे प्रकट हैँ कि उस समय विवाह में गोन्र 
का विचार वा बचाव नहीं किया जाता था; नहीं मालम 
परवारों में आजकल आठ शआ्राठ वा चोर चार सा (शाखापँ) 
किस श्राधार पर मिलाई जाती है । ” 

इस लेखके उत्त रमं पडितजीने दूसरालेख़, घद्दी शुभचिन्दर 
शीरषक डालकर, १६ जुन सन १६१३ के जेनगजट में प्रकाशित 
फराया, उसमें इस प्रमाणफ्रे किसीभी श्रंशपरकोई झआपत्तिनहीं 
कीगई ओर न दो श्लोकों के भ्र्थ पर #आपत्तिकरने फे सिवाय, 
दूसरेह्दी किसी प्रमाणको श्रप्रमाण ठहराया गया | जैनमित्रके 
सम्पादक ब्ण्शीतलप्रसादजीनभी उक्त प्रमाण पर काई आपसि 
नहोंकी, द्वालाँकि उन्होंने लेखपर' दो स० नोट भी लगाये थ | 

(३) दसके छुद्द व्षबाद, 'शिक्षाप्रदशास्त्रीय उदाहरण' न०२ 
के नामसे वस॒देवजीके उदाहरणका यह प्रकृत लेख लिख। गया 
ओऔर अप्रेल सन १६१६ के 'सत्योद्य' में प्रकाशित हुआ । उस 
घक्त इस लेखपर 'पह्मावतोप्रवाल के सम्पादक प० गजाघर 
लालजी न्‍्यायतोथ ने अपना विस्तृत विचार प्रकट किया था 
और उसमें इस बातको स्वीकार कियाथा कि देखकी उम्रसेनकी 


#अर्-विषयक इस झापक्तिका उत्तर अथ-सथन नामके 
लेखड्धारा दिया गया जा १७ सितम्बर खन १६५३ के जेनमित्र 
में प्रकाशित छुआ था । 


पूछ विवाह-दतेत्र-प्रकाश । 


पत्री और वसदेवक्री भतीजी थी। उनका घह विचार लेख 
क्षावण मासके 'पद्मावतीपुरवात्र' अक न० ५ में प्रकाशित हुआ 
था। इसके बाद सिताबर सन १६२० के 'जेनहितेषी' में यद्दो 
लेख प्रकाशित हुआ और घहाँ से चार वर्षके बाद अब इस 
पुख्तकमे उद्घृत किया गया हे । 
इस तरह पर देवका ओर वसदेवके सम्बधका यह विषय 
इस पस्तकएणे कोई नया नहींद्दे बह्कि वह समाज के चार प्रसिद्ध 
पत्रों श्रौर एक प्रन्यरमें चर्चा जाकर बहुत पदलेसे समाजक 
विद्वानोंक्रे सामने रक्खा जा चुका है और उसकी सत्यता पर 
इससे पहले कोई आपत्ति नहीं कोगई अथवा या कहिये कि 
समाजके विद्वानोंने उसे आपत्तिके योग्य नहीं समझा | ऐसी 
हालतमें समालोचकजी का इस विषयको लेकर व्य थे का कोला- 
इल मचाना और लेखकरके व्यक्तित्व पर भी आक्रमण करना 
उनके झकांण्डतार डब तथा अविचार को सूखित करता है । 
लेखकने देवकीके विवाहकी घटनाका उल्लेख करनेहु रलिजा था - 
“४ देवकी गाज़ा उप्रसेनक्री पत्री, नपरभाजक 
घ॒ष्टिकी पौत्री ओर महप्राज सबीरकी प्रपीत्री थी। 
खुदेव राजा अन्धकवृष्टिक्रे पुत्र और नप श्रके पौत्र 
थे।ये नप 'शर' और देवकीके प्रपितामह 'सवीर 
दोनों सगे भाई थे | दोनोके पिताका नाम “नरपति' 
ओर पितामह (बाबा ) का नाम “यदु था | ऐसा श्री 
जिनसेनाचायने अपने हरिवशपराणमें सछित क्रिया 
है और इससे यह प्रकट है कि राजा उद्रसेन और 
वसुदेचजा दोनों आपसमें चचाताऊज़ाद भाई लगते 
थे और इसलिये उग्मतन क्री लड॒को देवको' रिशनमें 
घसदेवकी भतोजी (श्रातजा) हुई | इस देवकीसे वस- 
देवका विवाह हुआ, जिससे स्पष्ट दै कि इस विवाहम 


छुटुम्बम विवाह। पृ५ 


मा 3 बम लि 2 न ४ लेप स्व का न व 


गोत्र तथा गोत्रकी शाखाओका टॉलना तो दूररद्दा एक 
चश और एक कुटुम्बका भी कुछ जयाल नहीं रक्खा 
गया।” 
इस कधनसे स्पष्ट है कि इसमें देवकी और वसुदेखकी 
रिश्तेदारी का--उनके पूत्रं सम्बंध का जो कुछ उल्लेख किया 
गया है यह सब भीजिनसंनाचार्यके हरिवशपुराण के आधार 
पर कियागया दे। ओर इसलिये एक समालोाखकरक्ी हेसियतसे 
स्मालाचकजीको इसपर यदि कोई झापत्ति करनी थी तो बह 
याता जिनसेनाचारय की लक्ष्यकर के करनी चाहिये थी--उनके 
कथनको भमिथ्या ठहराना अथवा यह बतलाना चाहिये थां कि 
घद्द अमुक्त अमुक जेनाचायों तथा विद्दानोंके कथरनोंके विरुद्ध 
है--ओऔर या घह इस रुपमें ही होनी चाहिये थो कि लेखकका 
उक्त कथन जिनसेताचारयंके दरिवशपुराणके विरुद्ध है,और ऐसी 
शालतमें ज्ञिनसेनाचाय के उनविराधीवाक्यों कादिखिलानाचा दिये 
था | परन्तु समालाच कजीने यह सब कुछ भी न करके उक्त 
कथनका “सफंद झूठ” लिखा है क्रोर उसे बेंसा;सिद्ध करनेके 
लिये जिनसेनांचाये का एक भो वाक्य उनके हरिवशपराणसे 
उद्घुत नद्दीं किया यह बड़ी ही विचित्र बात हे ! हाँ, अन्य 
विद्धानोफे बनाये हुए पॉडवपराण, नेमिपराण, हरिघशपराण 
उत्त रपराण, झोर आराधघनाकथाकाश नामक कुछ दुसर ग्रन्थां 
के वाक्य जरूर उद्धत किये है ओर उन्हींके आधार पर लेखक 
के कथनको मिथ्या सिद्ध करना चाहद्दा हैँ, यह समालोचनाकी 
दूसरी बविचित्नता हैं! ओर इन दोनों विचित्रताओंमे समालो- 
चकजी की इस आपक्तिका सारा रहस्य आजाता है| सहदय 
पाठक इसपर से सहजहदीमें इस घातका अनु भव कर सकते है 
कि समालोचकजी, इस झापक्षिको करते हुए, समालोचकके 
बायरेस कितने बाहर निकल गये और उसके कतंब्यसे कितने 


पड विवाह-सेत्र-प्रकाश | 


पत्री और वसदेवकी भतीजी थी । उनका बह विश्चार लेग्म 
श्रावण मासके 'पद्मावतीपुरवाल' अक न० ५ में प्रकाशित हुआ 
था। इसके बाद सितम्बर सन १६२० फे 'जनदितेषी में यही 
लेख प्रकाशित हुआ और घहाँ से चार वर्षके बाद अब हस 
पुरुतकम उद्धृत किया गया है | 
इस तरद पर देवका ओर वसदेवके सम्बधका यह विषय 
इस पुस्तकमे कोई नया नहोंदेँ बल्कि वह समाजके चार प्रसिद्ध 
पन्नों और एक प्रन्थमें चर्चा जाकर बहुत पदलेसे समाजके 
विद्वानोंके सामने रक्खा जा चका हैं और उसकी सत्यता पर 
इससे पहले कोई झआपसि नहीं कीरई अथवा या कहिये कि 
समाजके विद्वानोंने उसे आपत्तिके योग्य नहीं समझा | ऐसा 
द्ालतमें समालोखकजीका इस विषयको लेकर व्यर्थंका काला 
हल मचाना और लेखकरके व्यक्तित्व पर भी आक्रमण करना 
उनके झअकांरडताए इव तथा अविचार को सूखित करता है | 
लेखकने देवकीके विवाहकी घटनाका उल्लेख करतेहु रलिखा था 
४ देवकी राजा उप्रसेनक्री पत्री, नपभोजक 
घृष्टिकी पौत्री और महप्राज सवीरकी प्रपौत्री थी। 
बसुदेव राजा अन्धकवुष्टिके पुत्र और नप शूरके पौध 
थे।ये नप 'शर' और देवकीक प्रपितामह 'सखीर 
दोनों सगे भाई थे | दोनोके पिताका नाम 'नरपति 
और पितामह (याबा ) का नाम 'यदु' था | ऐसा श्रो 
जिनसेनाचायने अपने हरिवंशपराण में सब्चित किया 
है ओर इससे यह प्रकट है कि राजा उग्रसेन और 
वबसदरेवजा दोनों आपसमें चचाताऊज़ाद भाई लगते 
थे और इसलिय उग्मलेनक्की लद॒कों 'देवको' रिशनेमें 
घसदेवकी भतोजी (भ्रातजा) हुई | इस देवकीसे वस- 
देवका विवाह हुआ, जिससे स्पष्ट है कि इस विवाह 


कुयम्थम विवाद । ५५ 


गोत्र तथा गोत्रकी शासखाओका टालना तो दुररहा पक 
चश और एक कुटम्ब॒का भी कुछ खयाल नहीं रफ्खा 
गया। 
इस कथनसे स्पप्ट है कि इसमें देवकी ओर घसदेधकी 
रिश्तेदारी का -उनके पर्व सम्बंध का जो कुछ उल्लेख किया 
गया है यह सब ध्रीजिनसेनाचार्यक हरिवंशपराण फे आधार 
पर कियागया हूँ। ओर इसलिये एक समालोचख ककी हेसियतसे 
समालाचकजीका इसपर यदि काई झ।पत्ति फरनी धो तो वद्द 
याता जिनसनाचाय॑ं का लक्ष्यकर के करनी चाहिये थी--उनकझे 
कथनको मिश्या ठहराना झथवया यह बतलाना चादिये थां कि 
घह अमुक्त झअमुक जेनाचायों तथा विद्धानोके कथनोके विरुद्ध 
है--ओऔर या घह इस रुपमें हो होनी चाहिये थी कि लेखकका 
उक्त कथन जिनसेताचार्यंक दरिवशपुराणके बिरुद्ध ह,और ऐसी 
हालतमें जिनसेनाचाय के उनविर।धीवाक्यों को दिखलानाल। दिये 
था । परन्तु समस्‍लोचकजीने यह सब कुछ भी न करके उक्त 
कथनको “सफेद भूठ” लिखा हैं और उसे बेंसा;सिद्ध करनेके 
लिये जिनलेनांचायं का पक भी वाक्य उनके दरिवशपुराणसे 
उद्धुत नहीं किया यह बड़ी ही विचित्र बात हे ! हाँ. अन्य 
घिद्वानोंके बनाये हुए पॉडवपुराण, नेमिपराण, हरिधशपुराण, 
उप्तरपराण, और आराधनाकवाकाश नामक कुछ दूख्र ग्रन्धा 
के वाक्य जरूर उट्धत किय है ओर उन्हींके आधार पर लेखक 
के कथनका मिथ्या सद्ध करना चाहा हे,यह समालॉचनाकी 
दूसरी विचित्रता हैं ! और इन दोनों बिचित्रताओंमे समात्ो 
जकजी की इस आपक्तिका सारा रहस्य आजाता है । सहृदय 
प।ठक इसपर से सहजहीम इस बातका अनुमव कर सकते है 
कि समालोचकजी, इस झापत्तिका करते हुए, समालाचकके 
दायरेसे कितने बाहर निकल गये ओर उसके कतंब्यसे कितने 


निज बा 


५६ विवाह ज्षेत्र-प्रकाथ । 


नीचे गिर गये हैं। उन्हें इतनी भी समझ नहीं पड़ी कि छोखक 
अपने कथनको जिनसेनांचायंके हरिवशप्राणके आधार पर 
स्थितकर रहा है ओर इसलिये उसके विपक्षमे दूसरे प्रन्थोंके 
चाक्योको उद्धघुत करना व्यर्थ होगा, उनसे बह कथन भिथ्य 
नही ठद्दराया जा सकता, उसे मिथ्पा ठहरानेक लिये जिनसंना 
चायेके घाकय ही पर्याप्त दोसकतेहे और यदि वैसे कोई विरोधी 
घाकय उपलब्ध नहीं है तो या ता हमे कोई आपसिही न करनी 
कचाहिये और या जिलसेनाचाय को ही झपनी आआपत्तिका विषय 
बनाना चाहिये । 

जैन कथा ग्रथों में सेकडो बातें एक दूसरे के विरुद्ध पाई 
जाती है, और बह ञ्राचायों आयायों का परस्पर मतभेद है । 
पडित टोडरमलजी आदि फे सिघाय, प० भागचन्वजी ने भी 
इस भेद्‌ भाव को लक्षित किया दै और नेमिपुराण की अपनी 
भाषाटीका के अन्त में उसका कुछ उल्लेख भी किया है #। 
परन्तु यहां पर हम एक बहुत प्रसिद्ध घटना को लेते हे, और 
घह यदद है कि सीता को उत्तरपुराण में रावण की पुत्री और 
पद्मपुराणाविक में राजा जनक को पुत्री बतलाया है। अब 
यदि कोई पुस्तक लेखक अपनी पुस्तकमे इस बाल का उलेख 





# यथा:-- यहां इतना और जानना इस पुराण की कथा 
[ और ] दरिवंशपुराणक्री कथा काई कोई मिलें नाहीं जेसे 
दरिवशपुराण विषैतो भगवानकाजन्म सौरीपुर कह्या और ह॒हां 
द्वारिका का जन्म कह्मय। बहुरि दरिवश में कृष्ण तीसर नरक 
गया कहा इृद्दां प्रथत नरक गया कहा और भी नाम ग्रामादिक 
में फेर है सो इब्दी प्रम नाहीं करना | यह छुद्यस्थ झाच।यन के 
ज्ञान में फेर परया है। ”-नेमिप्राण भाषा नानोताके एक 
मदिर की प्रति । 


कुटुम्बमें विवाह | पर७ 
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करे कि “ श्रीगुणभद्राचार्य प्रणीत उच्तरपुराण के अनुसार 
स्रीता रावण की बेटी थी ' तो क्या उस पुस्तक की समालो- 
अना करते दुएप किसी भी समालोचक को ऐला कहने अथवा 
इस प्रकार की आपस्ति करने का काई अधिकार है कि पुस्त- 
ककार का वह लिखना मठ है, क्योंकि पद्मप्राणादिक दूसरे 
कितने ही प्रन्थों में सीता को राजा जनक को पुत्री लिखा है ? 
कदापि नहीं । उसे उक्त कथन को झूठा बतलाने से पहले यह 
सिद्ध करना चाहिये कि वद्द उस उत्तरप्राण में नहीं दे जिस 
का पुस्तक में हघाला दिया गया हैं, अथवा पुस्तककार पर 
मूठ को आरोप न करके, उस विषय में, सीधा उत्तरपुराणके 
रचयिता पर ही आक्रमण करना चादिये। यदि पद ऐसा कुछ 
भी नहीं करता बल्कि उस पुस्तककार के उक्त कथनका मिथ्या 
सिद्ध करने के लिये पद्मपुराणादि दुधरे प्रन्थों के अवसरों 
को ही उद्घुत करता हे तो धिद्वानों की दृष्टि में उस को बह 
कऊूति (समालोचना ) निरी अनधिकार चर्या के खिधाय ओोर 
कुछ भी महत्व नहीं रख सकती ओर न उसके उन श्रथतरणों 
का द्वी कोई मृल्य हो सकता हैँ। ठीक पद्दी हालत ह॒मारे 
समालोचकजी और उनके उक्त अवतरणो ( डद्घृत षाक्यों ) 
की समभूनी चाहिये । उन्हें या तो लेखक के कथन के विरूद्ध 
जिनसेनाञ।ये के हरिषशपुराण से काई वाक्य उद्घुत करके 
घतलाना चाहिये था ओर या वैसे ( चचा भतीजी जेखे ) 
सम्बन्ध-षिधान के लिये जिनसेनाजाये पर ही काई आप्तेप 
करना चाहिये था : यह दानों बात न करके जो आपने, लेखक 
के कथनको असत्य ठहराने के लिये पागइबपुराणादि दूसरे 
प्रन्थों के वाक्य उद्धुत किय हैं वे सब असगत, गेरमुताललिक 
और ह्रापर की अनधिकार चर्चा का ही परिणाम जान पड़ते 
हैं, सद्विचार-सम्पन्न विद्वानों की रष्टि में उन का कुछु भी 


पृ विवाह-चेन्र प्रकाश । 


मल्य नहीं है, वे समझ सकते हैं कि ऐसे अप्रस्तुत गैरमुता- 
ल्लिक ( 770]०६ ४7५ ) हजार प्रमाणों से भी लेखकका वह 
उल्लेख असत्य नहीं ठहरायां जासकता। ओर न ये दूसरे, 
प्रन्थोके प्रमाण, जिनके लिये समालोचना के ७ पेज रोके गये 
हैं कथचित्‌ मतभेद अथवा विशेष कथन का प्रदर्शित करने के 
सिवाय, जिनसेनाचाये के वचरनों पर हो कोई आपत्ति करने 
के लिये समर्थ दा सकते हैं, क्योकि ये सब प्रन्थ जिनसेना- 
्वायं-प्रणीत हरिवशपुराण से बाद फे बने हुए है--जिनसेन को 
हरिवशपराण शक्र स० ७०१ में, उत्त रपुराण शक्तस० ८२० में, 
काष्टासंघ्री भद्टारक यश कीर्तिका प्रांकत हरिवशपुराण वि० सं० 
१५००में और शुभचन्द्र भद्धारकक्रा पागडवपराण वि०सं०१६०८ 
में बनकर समाप्त हुआ- बाकी ब्रह्मने भिदत्तके नेमिपराण और 
आाराधनाकथाकोश तथा जिनदास ब्रह्मचारीका हरिवशपराण 
ये सब प्रन्थ विक्रम की घरायः श्वीं शताब्दो के बने हुए हैं-- 
ऐसी हालत में, इन प्रन्थी का जिनसेनके स्पष्ट कथन पर काई 
झखलर नहीं पढ़ सकता और न, प्राचीनताको दृष्टि से, इन्हें 
जिनसेन के दरिवशपराण से अधिक प्रामाणिक ही माना जा 
सकता है। इन में उत्तरपुराण को छोड़कर शेष ग्रन्थ तो बहुत 
कुछ आधुनिक हैं, भद्टारकों तथा # भद्दार कशिष्यों के रचे 
हुए है ओर उन्हें जिनसेन के दर्विशपुगाण॒ के मुकाबले में 
काई महत्व नह्दी दिया जा सकता। रहा उत्तर प्राण, उसके 
कथन से यह मालम नही होता कि वेवक्री ओर वसदेव में 
चखा भतीजी का सम्यन्ध नहीं था,--बल्कि उस सम्बन्ध का 
होना ही अधिकतर पाया जाता है,ओर इस बात को आगे 











# ब्रह्मनेमिद्त्त भट्टारक मल्लिभपण के और जिनदाख ब्हाँ- 
चजएरो भद्टारक सकलकोलि के शिष्य थे। 


कुट स्थमे विधाह। ५& 


चलकर स्पष्ट किया जायगा । साथ ही, उत्तरपराण, और जिन 
सेन के दरिवशपुराण की सम्मिलित रोशनी से दूसरे प्रमाणों 
पर भों यथष्ट प्रकाश डाला जायगा | यहांपर, इसघक्त में यह 
बसला देना चाहता हुँ क्रि समालाचकजाोने लेख कका सम्बोधन 
करके उसपर यद कर्ात्त किया है कि वह प० गजाधरलालजी 
के भाषा किये हुए हरिवशपुराणके कुछ अगले पृष्टोको यदि 
पफ्लटकर देखता तो उसे पता लगजाता कि उसके ३१६ वे 
पुप्ठकी २४ वी लाइनमें स्पप्ट लिणा है कि-- 


“रानी नन्‍्दयशां इस दशाणं नगरमे देवसेनकी घनन्‍्या 
नामक स्त्रीसे यह देवकी उत्पन्न हुई है।' 


बेशक, समालाचकजी ' लेखककोी इस भाषा दरिवशपरात 
के पष्टोका पलटकर प्रकृत पष्ठका देखनेका झोई अवसर नहीं 
मिला । परन्तु अब आपको सूचनाकों पाकर जो उसे देखा गया 
तो उसमें बडीही विचित्रताका दशन हुआ है | वहाँ प० गजा- 
घरलालजी ने उक्त वाक्यको लिये हुए, पक श्लोकका जो अन- 
वाद दिया हैं वद इस प्रकार दें 
ओर रानी नदयशाने उन्हीं पुत्रोक्री माता होनेका तथा 
रेबती धायन उनकी घाय होनेका निदान बॉधा । सो 
ठोकहदी ह--पुत्रोंका स्नेह छोडना बड़ा ही कठिन है | 
इसके याद वे सब लोग समीचीन तपके प्रभावसे 
महाशुक्र स्त्र्ग में सोालह।सागर शआयके भाक्ता देव हुये । 
बहाँसे आयुक्त अन्तर चयकर शखका जीव रोहिणीसे 
उत्पन्न बलभद्र हुआ दे। रानी नंदयशा श्रेष्ठ इस 
दशा नगरमें देवसनकी घन्या नामक खस्रीसे यह 
देवकी उत्पन्न हुई है और धाय भद्विलला नगरमें 
सुद॒टी नामक सेठकी अलका नामको ख्री हुईहै॥१६७॥” 


द्र्० विधवाह-सत्र-प्रकाश । 
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यह जिनसेनके जिस मल श्लोक नं० १६७ का अनवाद 
किया गया है वह दर्विशपुराणके ३३वें सम निम्नप्रकारसे 
पाया जाता है.-- * 

“थात्री मानुप्यक प्राप्ता पुरे भद्विलसाहये । 
सदृष्टिश्रेष्टिनो भाया बतते हलकामिथा ॥ 

कोईमी ससस्‍्क्ृतका विद्वान इस ज्कोकका वह अनवाद नहीं 
कर सकता जोकि पंग्गजाधरलालजीने किया है और न इसका 
यह फोई भावार्थ ही होसकता है। इस श्लोंऋ का सीधा सादा 
आशय सिर्फ इतनाही होता है कि 'वह घाय ( रेवती ) मनष्य 
जन्मको पभाप्त हुई इस समय भद्विलला नामक नगरमें सेठ 
सटष्टिकी अलका नामकी स्त्री है ।। और यद आशय उक्त अन- 
यादके अन्तिम वाक्‍्यमें आजाता है, इसलिये अ्रनुया द का शे षॉश 
जिसमें समालोचकजीका बड़े दपके साथ प्रदर्शित किया हुआ 
यह वाक्यभी शामिल है, मल प्रन्थसे बाहरकी चीज जान पडता 
है | मुलग्रन्थमे, इस स्छाकस पहले या पीछे दूसरा कोईभी क्छो ऋ 
पैसा नहीं पाया जाता जिसका आशय “रानी नदयशा' से 
प्राग्म हानेवाला उक्तत्राक्य होसके #। इस श्लोकले पहले 
"कुर्वन्निन॑मकस्तीघ'' नामका पद्म ओर बाद का गगाधा देवकी 
गर्भ! नामका पद्य पाया जाता है, जिन दोनोंका अनुवाद, इसी 
क्रमस--उक्त अनवादस पहले पीछे--प्राय.,.ठीक किया गया है। 
परतु उक्त पद्यके अनवादमें बहुनली बाते ऊपरस मिलाई गई 
है, यद्द स्पष्ट हैं, झर इस प्रकारकी मिलावट औरभी सेकड़ों 
पद्मोक्रे अनुवादमें पाई जाती है। जो न्यायतीर्श गजाधरलालजी 





# देखा देदलीके नयम्व्रि ओर पचायती मपिरके हरि. 
धशपुराणुको दोनों प्रतियोके ऋमशः पत्र न० २०७ और १५१॥। 


कुट म्य में विवाह । ६१ 


प०वौलतरामजीकी भांपटीका पर +आक्षेप करते हैं वे स्वयंभी 
ऐसा गलत अथवा मिलाबटको लिये हुए अनवाद्‌ प्रस्तत कर 
सकते है यह बडे ही खेदका विपय है ! यं० दो लतरामजीने तो 
अपनी भाषा वचनिकार्म इतनाही लिखा है कि “रांणी नदिय- 
साका जीव यह देवकी भई' और वह भो उक्त पद्यकी टोकामे 
नहीं बिक अगले पद्चयकी टीकापें वद्दों उल्लेजित 'देवकी' का 
पबंसम्बध व्यक्त करनेके लिये लिखाहे > परन्तु गजाधरलालजी 
ने इसपर अपनो ओरसे देवकीके माता पिता और उत्पक्ति 
स्थानके न मौकी मगजी भो चढादो है, और उसमें दशा्ण 
नगरस् पदले उनका 'इस' शब्दका प्रयोग और भी ज्यादा खट- 
कता है, क्योंकि देवकी ओर वसुरेवजीस यह सब कथा कहते 
हुए अतिभुकक मुनि उस्त समय दशा गरम उपस्थित नहीं थे 

बल्कि मथुराके पालके सहकार बनमें उपस्थित थे इसलिये 
उनकी ओरसे ईस' आशयके शब्दका प्रयोग नही बन सकता। 
परन्तु यहांपर अनवादकी भुले प्रकट करना कोई इृष्ट नहीं है 
में इस कथन परसे सिफ इतनाहो बतलाना चहुता हर कि जिस 
बातकों समालाच कजाने बड़े दपर्के साथ लेखकों दिखलाना 
चाहा था उसमे कुछमा सार नहां है | वह जिनसेताचायंके 
हरिवशपुराणस बाहरकी चीज हैं ओर इसलिय उसके आधार 
पर कोई आपत्ति नद्दी की जासकती | समालाच कजीके सामने 





+देखा गजाघरलालजीक भाषा हरिवशपुराणुकी प्रस्तावना 
का पृष्ठ न० २। 


» यथा:--'तहाँ ते चयकरि रेबती घ्रायक्रा जीव भदलपर 
विपषे सुदष्टि नामा सेठके अल्का नामा स्त्री है ॥ ६७ ॥ अर राणी 
नंदियसाका जीव यह देवकी भई ताकी थे गंगदेव आदि प्ले 
पन्न स्वगंतं खयकरि याजन्मविषे भी पुत्र होइंगे॥” १६८॥ 


६२ विदाह-क्तेत्र-प्रकाश । 


जिनसेनका दृरिवंशपुराण मौजूद था--उन्होंने उसके कितने ही 
धाकय समालोचनामे दूसरे अवसरोपर उद्धुत किये है-वे 
स्वय इस बातकों जानते थे कि प० गजाघरलालजीने जा बात 
अनुवाद में कद्दी है बद मूलमे नहीं दँ--यदि मूलमें होती तो थे 
सबसे पहले कूद्कर उस मूलकों उद्धृत करते और तब कहीं 
पीछे से अनुवाद का नाम लेते -फिरभी उन्होंन गजाघरलालजी 
के मिथ्या अनुवादको प्रमाणमें पेश किया. यहदद बड़ेही दुःसा- 
हसकी बांत है | उन्हें इस बातका जगाभी खयाल नहीं हुआ 
कि जिस धोखादेहीका में दूलरों पर झूठा इलजाम लगा रहा 
हूँ उसका अपनी इस क्तिस स्थयही सचमुत्र अपराधी बना 
जारहा हूं थीौर इसलिये मुर्के अपने पाठकाॉके सामने 'उसी 
# हरिवंशपराण या '+जिनसेन के नामपर ऐली मिथ्या खातकों 
रखते हुए शर्म आनी चाहिये । परन्तु जान पडता है समालो 
घकजी सत्य अथवा असलियत पर पर्दा उालनकी थनमें इनने 
मस्त थेकि उन्होंने शम शोर सह्विचारको उठाकर पकदम बालाप 
ताक रखदिया था, ओर इसीसे वे ऐसा दुःसाहस करसके हैं। 
हम समालोच ऋजी से पूछते है कि, आपने तो प० गजाधर- 
लालजीके भाषा किये हुये दृग्विशप्र/णके सभी पत्रोकों खबर 
उस्तर पत्वट कर देखा हू तव आपको उसके ३८५वें परठ पर 
ये पक्तियाँ सी जरूर देखनऊा मिली दहोगीों जिनमें नवजात 
बालक कृप्णको मथुरासे बाहर लेजाने समय वलदेवजी शोर 
कंसके बंदी पिता राजा उम्मसेनमें हुई बातालापका उल्लेख है.-- 
#पज्य ! इस रहस्यका किसीको भी पता न लग इस 
देवकीके पत्रसे नियमसे आप बधनधे मुक्त होगे उत्तर 
में उम्रसेनने कद्दा--अद्दा! यह मेरे भाई देव सेन की पुत्री 





# + देखो समरालाचनाका पुष्ट ३ रा और धठा | 


कुटम्बमें विवाह । ६३ 


देवकीका पत्र है में इसकी बात किसीकों नहिं कद्द 
सकता मेरी अतरंग कामना है कि यह दिनोदिन बढ़े 
और वे रीको इसका पता तक भी न लगे। 
इस उदलेखद्वारा यह स्पष्ट घोषणा कीगई है कि 'देवकी' 
उन देवसेनकों पुत्री थी जा कलके पिता उद्मसेनके भाई थे 
ओर इसलिये उम्रसेनकी पृत्री होनेसे देवकी और बसरदेवमें 
जो चचा भतीजीका सम्बंध घटित होता है यही देवसेनकी 
पुत्रों होनसे सो घटित हौतां दँ-उसमें रंचमात्रभो श्रन्तर 
नहीं पडता--क्ग्रौकि उम्रतेन ओर देवसेन दानों सगे भाई 
थे।फिर देवकीके 'भतीजी' होनेसे क्यों इनकार किया गया 2? 
और यों इल उल्लेखकों छिपाया गया ? क्‍या इसीलिये कि 
इससे दमारे सार विराध पर पानी फिर जायगा ? क्‍या यह 
स्पष्टरुूपसे मायाचारी, चालाकी ओर अपने पाठकों को घोका 
देना नहीं हैं ? और कया अपनी ऐली ही सत्कृतियो (! ) के 
भरोसे आप दूसरों पर मायाचारी, चॉलाकी तथा घोकारदेही 
का इलजाम लगाने के लिये मुंद्द ऊबा किये हुए हैं ? आपको 
एसी नीचक्रतियाँ के लिये घोर लज्ञा तथाशमं हानी चाहियेथी !! 
देवसन राजा उग्रसेनफ्रे सगेभाई ओर वसुदेवफे चचाजाद 
भाई थे, यद बात श्रोजिन से ताच। ये के निम्न वाक्योंसे प्रकट है: -- 


उदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोदयाचल | 

यादवप्रभवो व्यापी भमो भपतिभास्करः || ६ ॥ 
सता नरपतिः तस्मादद्धद्धवधपति 

यदुस्तस्मिन्भवं न्‍्यरय तपसा त्रिदिवं गतः ।। ७ ॥। 
सरश्वापि सवीरश्च शरां वीरो नरेश्वरा | 

सतो नरपतिः राज्ये स्थापयित्वा तपोभजत्‌ ॥ ८ ॥ 


७ विवाद-क्षेत्र-प्रकाश । 


ऋडीड+ «६- +६ के लप्ज अक्‍जी-जीट लत 


सरः सवीरमांस्थाप्य पथरायाँ स्वयं कृती । 

स चक्रार कुशथ्येष पूरं सोय्पेपुरं परमू ॥ ६ ॥ 
शराश्वान्पकवष्टपाद्याः सरादुद्धवन्स ता: । 

वीरा भाजकवृष्य्याद्ा: सुवीरान्मथुरश्वरात्‌ ॥| १०॥ 
ज्येट्टपत्रे विनिन्षिपत्तितिभारों यथायथम्‌ । 

सिद्धों सुरसुवीरों तो सुप्रतिष्टन दीक्षितों॥ ११॥ 
आसीदन्थकवह्ठे श्व सुभद्रा वनितोत्तमा । 

पुत्नास्तस्या दशोत्यत्ना स्त्रिदशाभा दिवश्च्युता।॥१२॥ 
समुद्रवि जयोउ्ज्ञो म्पस्तथा स्तिमितसागरः । 
हिमवान्विजयश्चान्यो उचलो धारणपरणों ॥ १३॥ 
अभिवंद्र इहाख्यातों बसदेवश्च ते दश । 

दशाहोः समहाभागाः सर्वेप्यन्वर्थनामकाः ॥ १४ ॥ 
कुन्तीमद्री च कन्ये दे मास्ये म्त्रीगणभपषणों | 
लक्पीसरस्ववीतुल्प भगिन्यो वृष्टि नन्मिनाम्‌ |! १५ ॥। 
राज्ञों भोजकवष्टेयों पत्नी पद्मावती सतान। 


उग्रसेन-पहासेन-देवसेनानसत सा ॥ १६ ॥ 
-हरिचशपुराण, श्८्वां सर्ग#। 
इन वाक्यों द्वारा यह सचित किया गया हैं कि 'हरिवशमें 
राजा 'यदु ' का उदय हुआ, उसीसे यादववशकी उत्पत्ति हुई 
ओर घह अपने पत्र ' नरपति ' का प थयी का भार स्ॉप कर 
त्पश्चणु करता हुआ रप्ग लाक का प्राम हुआ , नरपसिक 


#देखो “ नया मदिर ' देहली की प्रति। 


कुटम्बमे विचाह। द्द्प 


5 लनललजीडऑणजी>ज लआलजा+ 5 


सर और “सुत्रीर ' नामके दो पत्र छुए, जिन्हें रोज्य पर 
स्थापित करके उसने तप लेलिया , इसके बाद सरने अपने 
भाई खुवीर को मथुरा में स्थापित करके स्वय सौयंपुर नगर 
बसाया ; सर से अ्रन्धक पि ' आदि शुर पुत्र उत्पन्न हुए 

और मथराके स्वामी सवीर से ' भोजकब्टि ' आदि वीर 
पत्रों की उत्पत्ति हुई , सर ओर सवीर दोनो न अपने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र / अधकवु छि, मोजफव्॒ष्ठि ) को राज्य देकर सुप्रतिष्ठ 
मुनिल दीक्षा लो और लिद्धपदको प्र।प्त किया; अन्धक्ृवष्टिक्ी 

भदा स्रीसे समुद्र चिज्ञय, अक्तो भ्य,सर्तिमिततागर, हिसवान 
विजय,अचल,घधारण, परणु,अभिचन्द्र, ओर वल॒वेव नामके दस 
महासाग्यशाली पुत्र उन्पन्त हुए, साथद्दी कुन्तीऔर मद्री नामकी 
दूँ कन्याएँ भी हुश और राजा भाजकवृष्टिकी पद्मावतो स्त्री से 
उग्मसेन, मद्दासेन ओर द्वसन नामक तीन पत्र » उत्पन्न हुए । 


यद्दी चद सब वशावली है जिसका सार लेखकने वसुदेषजी 





> समालोचकजीन, तीन पत्रोक अ्रतिरिक्त एक पत्रीके सी 
नामाल्‍लेखका पृष्ट ३ पर उल्लेख किया हैं। परन्तु देहलीके 
नये मदिरिकी प्रतिमें, यहाँपर, पत्राका काई उल्लेख नही पाया 
जाता | द्वो उत्तर प्रमाणमें गांधारी नामकी पुश्रोका उल्लेज 
जरुर मिलता है | परन्तु बदां वछुदेवके पिता और उप्रसेनक 
पिता दोर्नोको सगे साई बतलाया है।और दोनोंके पिताका 
नाम शुरवीर तथा पिताम 'क। स्रखेन दिया है | यथा :-- 
अवाये निज्रशीयंण निजिताशेषविध्धिष । 
ख्यातशीयंपराधाशसग्सेनमद्दी पते: ॥ &३ ॥ 
खुतस्प शरदी रत्य चरिण्याश्य तनद्धवों । 
विर्याताएन्थरकत्र ष्टिश्व पतियु ष्टिनरादिवाक ॥&४॥ 
--७०थाँ पये। 


दद विदाह-क्षेत्र-प्रकाश । 


ल्‍्जा ५ बल नहर कक सर जज कल 


के उदाहरणुको प्रारंम करते हुए दिया थां। उसमें 'उप्रसेन'की 
जगद्द 'देवसेन' बना दने पे बह उक्त उल्लेख पर भो ज्यौक्री त्यों 
घरित हो सकती हे । इस वशायलीम थआगे समुद्र विजयादि 
तथा उम्रल्लेनादिकी सततिका कोई उल्लेख नहीं है । उसका 
उदलेख अन्थम खदरूपस्ते पाया जाता है ओर उन खड़ कथरनों 
परसे ही देवकी नुप भाजकब॒ष्टिकी पोती तथा राजा सुीरकी 
फ्रपोत्री ओर इसलिये बसदेवकी 'भतोजी निश्चित होती हैं । 
यहाँ, उत स्वगडकथर्नाका उल्लेग्व करनेसे पहले, में अपने 
पाठकोंकी इतना और बतला देना चाहता हूं कि, यद्यपि, साषा 
हरिविशप्राण के पुष्ठ ३३६ और ३६१ वाले उक्त दोनों उलले'ग्वों 
परसे यह पाया जाता है कि प० गत्नाधग्लालजाीने देवव्कीको 
राजा उम्रसनके भाई देवसेन (राजा) की पुत्री बतलाया हैं और 
देवसखेनकी स्त्रीका नाम 'घनन्‍्या' | घनदेंबी | तथा उनके वास- 
स्थानका नाम दशार्णपुर प्रकट किया हैं परन्तु उनका यह 
कथन सन २४६१६ का हैं, जिस सालमे कि उनका भाषा हरि- 
खशपुराण प्रकाशित हुआ था | इससे करोब तोन वर्ष बाद -- 
सन १६१६ में-- पद्मावती प्रवाल के छितीय वर्षके ५वथे अकमे 
पृशक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहर्ण' नाॉमके प्रररत लेजखपर अपना 
बिचार प्रकट करत हुए, उन्होंने स्वय देवकीको राजा उग्रसेन 
की पत्री ओर बसुदवकों भतीजी म्वाक्ार किया हैं।आपके 
उस विचार लेखका एक अश इस प्रकार हैं - 
“जिख समय राजा वस॒देच आदि खरीखे ब्याक्तियोंका 
अस्तित्व पुथ्वीपर था, उस समय अयोग्य व्यभिचार 
नहीं था जिस सत्रीका ये लोग स्वीकार करलेते थे 
डसके सिवाय अन्य स्त्रीको मां वहिन पृश्रीके समान 
मानते थे इसलिये उस्र समयमें देवकी ओर वसदव 
सरोखे विवाह भी स्वीकार कर लिये जातेथे। अरथांत्‌ 


करट॒म्बमें विवाद + द्ज 


यद्यपि क॒रयुम्ब नातेराजा उग्रसेन वसुदेवके भाई लगते 

थे परन्तु किसी अन्य कुटुम्बसे आईहुई सत्रोसे उत्पन्न 

उग्मर्लेनकी पृत्रीका भी वलुदेवने पाणिग्रहण करलिया 

था | लेकिन उसके बाद फिर छसा जमाना आता गया 

कि लागोंके हृदयोले घासिकवालना विदा ही हो गई, 

लोग खाल पत्नी और बहिन आदिकों भी स्त्री बनाने पे 

स्काच न करन लग ता मात्र आदि नियमोक्ी आच- 

श्यक्ता समझी गई लागाने अपनेमे माोत्रआदि की स्था- 

पना कर चना ताऊत्ञात बहिन भाईके शादी सम्बन्ध- 

को बद किया | वही प्रथा आजतक बराबर जारी हैं ।” 

इस्स अवतर्ग से इतनाहां मालूम नहीं होता कि पगिडत्त 

गजाधरलालजीन दवकी का गांजा उम्रस्ेनकी पुत्री तथा बखु- 
देवका उग्रसेनका कुटुम्बनाने भाई स्वीकार किया हैं और दोनों 
के विवाहका उस खमयकी टप्टिस उचित प्रतिपादन किया हूँ. 
बल्कि यह सी स्पष्ट जान पडता है कि उन्होंने उस समय चना 
साऊत्तात बहिन साईके शादों सम्बधका रिवाज माना है और 
यह स्वीकार किया है कि उससमय॑ विवाहमें गाता दिके नियमों. 
की कोई कल्पना नहीं थी जरूरत पडने पर बादकों उनकी 
सृष्टि कीगई और तभोसे उसप्रकारके कुटु म्बम होनेवाले-शादी 
सम्बंध बंद किये गये । 

इस्त ध्वतरग्खक बाद पडितजीन, आजकल वेसे विवाह की 
योग्यता का निपषथ्य करत हुए, यह विधान किया है कि यदि 
घर्मके वास्तर स्वरूपका समककर लागोमे घर्मकी स्वासा- 
थधिक्र-( पहले जैसी ) प्रयक्लि हाजाय तो आजकल भी एस 
विवाहोसे हमारी कोई हानि नहीं हो सकती । यथा -- 

“इसलिये यह बात सिद्ध हैं बसदेव और देवकी केसे 
विवादहौकी इस समय याग्यता नदीीं। लेकिन हाँ यदि दम 


॥ विवाह क्षेत्र-प्रकाश । 


इस बातकी ओर लीन होजाय कि जो कछु हमारा हितकारी है 
घद् धर्म है। दम ब।स्तत्रिक यप्तका स्वरूप समक् निकजे द्विता- 
दितका विवेक हाजाय हमारे घामिक काये किसी धरणासे न 
हूं'फर स्यनावत:ः हो निकाय विपयनल्ञालसाकों हम अपने खसजका 
केन्द्र व सम उस सपय देवकी और वसरेव कैसे विब्दसे 
हमारी काई द्वानि नहीं हो सफती |” 
इस सब कथन पर से फाई सी पाठक क्या यह नतीजा 

निक्राल सकता है कि प० गज़ाधरलालजी ने देवको और वजु- 
देव के पृव्रसम्बन्धके विषयमें लेस्वकसते कोई सिक्ष बांत 
कही हैं अथवा कुटुम्य के नाते देवकी का वरदेव की भतीजी 
माननसे इन्कार किया हैं ? कभी नहीं, बल्कि उन्होंने ता अपने 
लेखक अन्त में इनके विवाह को बाबत लिख! दें कि वह 
“ झयक्त न था उस समय यह रोति रिवात्र जारी थी। 
झीर उस की पष्टि में श्रप्ततालोका रुष्टांत दिया हूँ | फिर नहीं 
मालूम समालाचकजी ने किस बिरते पर उनका वह “ रानी 
ननन्‍्द्यशा ' वाला घाकय बड़े दर्प के साय प्रमाण में पशक्रिया 
था ? क्या एक वाक्यके छुत्तसम ही आप अपने पाठकाी को 
ठपता चाहत थ ? साले भाई भले हा श्र/प के इस जल म फसल 
जॉय परन्तु विशेषज्ञों के सामने श्रापक्रा पेसा कोई जात 
नहीं चल सकता। समकवार्ग ने जि समय यह देखाथा 
कि आपने आर जगदे ता जिनसेनाचाय॑क्रत दरिविंशपुराण क 
बाकपाक। उठ्घुत किया हैं परन्तु इस मौके पर, जहाँ जिनसेन 
के तक्य को उद्घत करनेकी खाल जरूरत थी, बेसा न करके 

अयाद के एक वाक्य से काम लिया हे, वे उसी घक्त ताड 
अगर थे कि जरूर इसमें काई चाल है-झ्पश्य यहां दाल में 
छुल्कु आाला दहै-ओऔर वस्तुम्थिति ऐसी नहीं जान पड़ती। 
खद्‌ हे कि जा समालोचकर्जा, अपनी समालोचना में, परिडत 


कुटुम्वमें विवाह । ६६8 


गज़ाघरलालजी के धाक्यों को बड़ी श्रद्धाहप्टिसं पेश करते 
हुए नजर झाते हैं उन्हांने उक्त पशिहत जी की एक भी बात 
मानकर न दी--ल तो दें बकी की राजा उम्रसेनकी लडकी माना 
और न उग्रसन के माई दवसन की पत्नी दी स्वीकार किया ! 
प्रत्यस इस फे जिनसेनाचारये के कथन को छिपाने और उस 
पर पद डालनेफ़ा भग्सक यत्न किया हैं ! इस हट धर्मी और 
घेंहयाईकासी क्या कहीं कुछ ठिकाना है? जान पडतांहै विधर्मी 
जनोकी कुछ ऋद्दासुनीक खयालने सप्राशताच्वकजीका बरी तरह 
से तग किया है और इसी से समालाचनाओके पए ७ पर वे 
लेख्यरू पर यह श्राल +] करत है कि उसने -' यह नहा विचार 
किया करिइस असखत्य लेखक खिखने से विधर्मोन्नन पबित्र 
जैनघर्म का कितने घ॒णा पर्ण दफ्टिसे अबलोकन कर गे।' 
महाशयज्ञी |! आप श्रज्ञैनीं शी --अपने विधर्मी जनों की -- 
बिन्‍ता नशीजिये, थे सब आप जेंसे नाषम्मक नहीं हैँ जा किसी 
रीति रिवाज अवयवा घटता-विशष को लेकर पवित्र धम्त से 
भा घृणा कर बैठे, उनमें बड़े बड़े समझदार तथा न्‍्याय-निपुण 
लोग मो जद है और प्राच्चीन इनिद्दास की खाज का प्रायः सारा 
काम उन्हों के द्वरा हा रहा हैं। उनमें भी यह सब हवा 
निकला हुई है और थे खब सममत दें कि पदले जपाने में 
विवहृविपयक क्या कुछ नयम्र उपनियम थे और उनकी 
शक्रल बदल कर अब क्यासे क्‍या होगई है। ओर यदि यह 
मान लिया जाय कि उन में भो आप जेसी समकके कुछ लोग 
मौजद है ता क्या उनके लिये--उनकी निःसार कहा खुनी के 
भय से- सत्यको छाड दिया जाय ? सत्य पर पर्दा डाल दिया 
ये? अथवा उसे असत्त्य कह डालने की घप्टता की जाय ? 
यह कहाँका न्याय है ” क्‍या यद्दी आपका ध््त है? ऐलोही 
सत्यवादितके आप प्रेमी हैं! औए उल्लीका आपने अपनी 


० विवाह कतेश्र-प्रछ्ाश | 


समालोचनामे ढोल पीटा है ? महाराज ! सत्य इस प्रकार 
छिपाये से नहीं छिए सकता उस पर पर्दा डालना व्यर्थ है, 
आप जेन घमे की चखित्ता छोडिये ओर अपने हृदय का सुधार 
कीजिये | जैन धर्म किसी राति रिवाज के आश्रित नहीं है-- 
चह अपने अटलसिद्धान्तो ओर अनेकान्तात्मक स्वरूपकरो लिये 
हुए वस्तुतत्व पर स्थित है--उसे कृपया अपने रीनि-रिवाजोंकी 
दलदलमे मन घसतीटिये, उसपर से झपनो कत्सित प्रवत्तिया 
झोौर सकीर्ण विचारोका आवरण हटाकर लोगों को उसके 
नग्तस्वरूपका वशन हान दोजिये, फिर किसीकी ताब नहीं कि 
कोई उस घरणाकी दष्टिस अवलोकन कर सके। 

ओऔर इस देखक्री-बसदेवके सम्बव पर ही आपड़तने क्यो 
उद्धिप्न होते हैं? यह चचा मतीजीका सम्बंध तो कई पीढ़ियों को 
लिये हुए है-देवकी वस॒देवकी सगी भतीजो नहीं थो, सगी 
भतीजी तब होती जब समुद्र विजयादि घसदेवके & सर्ग भाशयों 
में से वह किसीकों लडकी हाती--, परन्तु आप इससे भी 
करीबी सम्बन्धकी लीजिये, ओर यह राजा अप्रलेनके पाते 
पोतियोका सम्बंध है | कहा जाता है कि अग्रवाल वश॒की, 
जिन गाजा अप्रसेनसे उत्पसि हुई है उनके १८ पुत्रथे । इन पत्रों 
का विवाह तो राजा अग्रसेन न दूसरे राजाओकों गाजकन्याओं 
से कर दिया था परन्तु राजा अगुसेनकरी युद्धत मत्य हानेक 
साथ उनका राज्य नप्ट होजानेके कारग जब इन गाज्यप्रप्ट 
श्ट भाइयोका अपनी अपनी खततिके लिये याम्य विवाहसबध 
का सकट उपल्थित हुवा तो इन्होंने अपन पिताके पृज्य गुरू 
पतजलि और मत्रीप॒त्रींके परामशंसे अ्पनेम १८ (एक प्रकारसे 
१७॥) गात्रोंकी कहपना करके आपलमें विवाह्लयध करना 
स्थिर किया--अ्रथांत्‌, यह ठहराव किया कि अपना गात्र बचा 
कर दूसर भाईकरी संततिसे विवाद करलिया जाय -ऑर तदनु- 


कुटुम्बम विवाह । ऊ्‌ 


सार एक भाईके पृत्र-पुत्रियोका दुसरेभाईके पुत्रपृत्रियोके साथ 
बवियाह होगया अथवा यो कहिये कि सगे चच्चाा-लाऊजाद भाई 
बहनोका आपस्मे विधादह हागया | इसके बाद भी कुटुम्ब तथा 
बशमें विखाहका लिलसिला जारी रहा--कितने ही साई-परहना 
तेथा चला भतोजियोका आंपसमें शिवाह हुश्रा-और उन्हीं 
विवाहोका परिगताम यह श्राजकतका विशाल अग्रवाल वश है, 
जिसमे जेंन ओर अजेंन दोनों प्रकार्की जनता शामिल है। 
ओर इससे अजन्नेतोके लिये जेनॉफे किसी पराने कौटमियिऋ 
विवाह पर आपकलि करने या उलके कारण जेन धमसे ही घणा 
करन की काई यजद नहीं हा सकती | आज भी अग्नवाल जाग 
उस्रो सत्र पद्धतिका टालकर, अपने उसी एक वशमं--आअग्र- 
वालोंके दी साथ-पिवाह सम्बन्ध करते है यह प्राचीन रीति- 
रिवाज तथा घटनाविशषका प्रदर्शित कर्नेव्राला कितना रुपप्ट 
उदाहरण हैं| बाब्‌ बिहरीलालजी अग्रवाल जेन बुलन्दशहरी 
जे अपने +'अग्नवात इतिहास में भी अग्नवालोौकी उत्पत्तिका 
यह लख इतिद्वास दियाहँ | इतने पर भी समालाचकजी प्र|।चीन 
कालके पसे विवाद सम्बधों पर, जिनके कारण बहुतसौ श्रेष्ट 
जनता का इस समय अ्रगृवात्र वशम अस्तित्व हे, घुणा प्रका- 
शित करते है ओर उनपर पर्दा ड/लना चाहते ह, यद कितने 
बड़े श्ाश्ययंकी बात दे !! 

पाठकजन, यहबात मानी हुई है ओर इसमें किसीको 
आपत्ति नहीं कि 'कस' उन यदुवर्शा राजा उगसेनका पत्र था 
जिनका उल्लेख ऊपर उद्घतकी हुई वशावलीमे भोजक वृष्टि 
के पृत्ररूपस पाया जाता है + यह कस गभम आतही माता 





ध्यह इतिद्दास त्ता० दहीगालाल पन्नालाल जैन,द्रीबा कलों, 
देहली के पतेसे तीन आने मुल्यमे मिलता हैं। 


७२ विवाहल्तेत्र प्रकाश । 


पिताको अतिकष्टका कारण छुआ और अपनी आहूलिसे . 


अत्युगू जान पडताथा, इसलिये पेंदा दातेही पक मजूषामें बन्द्‌ 
करके इसे यमुनामें बहा द्यागया था। दवयागसे, कोशाम्बी 
में यह एक कलाली (मचद्यकारिणा) के घए पला, शखस्त्रवियामम?े 
घसुदेयका शिष्य बना और वसुदेवकी सह।यतासे इसने महा- 
राज जरांसघके एक शत्रुको बाँघकर उनके सामने उपस्थित 
किया | इखपर जराखचघने अपनी कालिद्लना रानोसे उत्पन्न 
'जीवद्यशा पृत्रीका जिवादह कससे करना चाहा | उसवक्त कल 
का वंश-परिचय पानके लिये जब वह मद्यकारिणी बुलाई गई 
और बह मजूरा सहित आई तो उस मजपाके लेखपरसे जरा- 
संधको यह मालूम दुश्मा कि कल मेरा भानजा है--मरी बदन 
पदुभावतीसे उगूसेन द्वारा उत्पन्न हुआ है -और इसलिये 
उसने बडी खशो के साथ अपनी पुत्रीका विवाह उसके साथ 
कर दिया | इल वित्राहके अखसखार पर कसका अपने पिता उद्र- 
सनकी इस निर्द यताका हाल मलूम करके --कि उसने पेंदा 
होते दी उसे नदीमे बद्ददिया--बडाक्रिघ आया ओर इसलिए 
उसने जरासघर्स मथुराका राज्य मॉयकर सना झादि साथ ले 
मथराका जा घरा | और वहाँ पिताक्रो युद्ध जीतकर बाँच 
लिया तथा अपना बदोी बनाकर उस मथुराक द्वारपर रकतण्ा । 
इस पिछुली खातका जिनसेनाचाय॑ने नोचे लिखे तीन पयामे 
जाहिर किया है :-- 


* सद्यो नात॑ पिता नय्ां मुक्तवानिति च क्रथा | 
बरीत्वा मथुरां लब्ध्चा सवसापनसंगतः ॥ २४ ॥ 
कंसः कालिन्दसनाया: सुतया सह निघ्र णः । 
गत्वा युद्ध विनिनिन्य बबन्ध पितरं इते )। २६ ॥ 


कुटस्थम घिचाद । दे 
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महोग्रो भग्नसंचारं उम्रसेन निगृद्य सः 


अतिष्ठिपत्कनिष्ठः सः स्वपुरद्वारगोचरे || २७ ॥ 

“हेरिवशपुराण, २शवाँ सर्ग । 
इसके धाद कंस ने सोचा कि यह सब ( जीवद्यशा से 
विवाद का होना ओर मथुरा का राज्य पाना ) घसुदेव का उप- 
र है, मुर्के भी उन के साथ कुद्ध प्रत्युपकार करना चाहिये 
और इसलिये उसने प्रार्थना-पवंक अपने गरू घसदेव को बड़ी 
क्ति के साथ मथरा में लाकर उन्हें गरूदक्तिणा के तोर पर 
अपनी बहन “ देवकी' प्रदान की--अर्थात्‌, अपनी बहन दे वकी 

का उनके साथ विवाद कर दिया । 

विवाद ऊे पश्चात्‌ वबसुदेवजी कस के श्रनरोध से देवकी 
सहित मथरा में रहने लगे। एक्र दिन कस के बड़े भाई 
अतिमुक्तक मुनि #आहार के लिये कस के घर पर आए | 
उस समय कस की रानी जीवद्यशा उन्हें प्रणाम कर बड़े 
विश्वम के साथ उनके सामने जड़ी हो गई और उसने देव की 





# ये 'अतिमुक्तक मुनि राजा डगुसेनके बड़ पुत्र थे और 
पिता के साथ किये हुए कंस के व्यवहार को देखकर ससार 
से विरक्त हो गये थे, ऐसा जिनदास ब्रह्मचारीके दरिवशपराण 
से मालम द्वोता है, जिसका एक पद्य इस प्रकार हेः-- 

उम्रसे नात्मजों ज्येष्रोपतिमुक्तक इतोरितः । 

भवस्थितिम्रिमां वीच्य वृध्याविति निज हृदि ॥१२-६१॥ 

परन्तु बप्रह्मनेमिदल अपने कथाकाशमे इन्हें कलका भी 
छोटा भाई लिखते है। यथा-- 

तदा कसलघमश्राता द॒एा संसारचधप्टितं । 
अतिमुक्तकनामासौ संजातो मुनिसस्तमः ॥ 


ज्छठ विवांह-स्ेत्र-पकाश | 
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का रजस्वल वस्त्र मुनि के समरेप डालकर हँसी दिल्‍लगी 
उडाते हुए उनसे कह्दा ' देखा | यह तुग्हारों बदन देवको का 
आनन्द वस्त्र है ' | 

हस पर सखसारकी स्थितिके जानने वाले मनिराजन अपनी 
चचन-गणपिका सेदकर खद प्रकट करने हुये, कहा “अरी क्रो डन- 
शील | त शाकक स्थानमें क्या आनंद मना रहा है, इस देव को 
के गर्भसे एक ऐसा पत्र उन्पन्य दोनेवाला है जो तरे थति और 
पिता दोनौफ़े लिये ऋल हागा, इसे मवितदयता समभना ।' 
मुनिके इस कथनसखे जीवद्यशाको बडा भय मालूम हुश्रा और 
उसने श्रध्रुभर लाचनोंसे जाकर वह सथ द्वाल अपन पतिसे 
निवेदुन किया । कसभो सुनिमाषण को सुनकर डर गया और 
उसने शीघ्रही वसदेव के पास जाकर यह धर मांगा कि प्रलतति 
के समय दवकी मर घरपर रह | चसलद॑वका इस सब चसान्‍त 
की काई खबर नदों थी आर इसलिय उन्होंन कसको वरया- 
चनाके गृप रहस्यकी न सनक कर वह्द वर उसे दे दिया। सो 
ठीक है 'सदोदरक घर यहनके किसी नाशकी काई झाशका भी 
नहीं की जाती'---ऋस देवकीका सादर (सगाभाई। था, उसके 
घरपर देवकीके किसी अधहितकी आशका के लिये बसु॒देवके पास 
कोई कारगा नहीं था, जिससे वे किसी प्रकार उसकी धरा्थनाका 
अस्वीकार करनके लिये बाध्य हास्यक्त, और इसलिये उन्होंने 
खशीसे कसकी प्राथथनाको स्वीकार करक उसे बचन देंदिया । 

यह सब कथन जिनसनायायके हस्विंशपरगारणुस्त ख्िया 
शया है | इल प्रकर्णके कल प्रयोजनीय पद्म प० दौलतरामजी 
की भाषा टीका सहित इस पकार है 


“बसुदबापका रण हतः प्रत्यपकारधी:। 
नवेत्ति कि करामीति किकरत्वमुपागतः ॥ २८ ॥ 


कुटुम्बमें विवाह । ध्प 


अभ्परथ्य गुरुमानीय मथुरां पृथुभक्तितः । 
स्वसारं प्रददो तस्मे देवकीं गुरुदक्तिखाम्‌ ॥ २६ ॥ 
टीका--'कल मथुराका राज़ पाय अर विचारी यह सब 

उपगार वसुद्वका हैं । सा में ह याक्षो कछ सेबा करूँ ॥२८॥ 
तब प्रार्थना करि वसुदेव कं मद्दामक्तित (सं) मथुराविर्ष लाया 
अर अपनी बहन देवकी चसदेवक परनाई ॥ २६ ॥” 

“जातु चिन्मुनिवेलायामतिमृक्तकर्मांगतम्‌ | 

कंसज्येष्टं मुनि नत्वा पुरः:स्थित्वा सविश्वमम्‌ ॥३२॥| 

हसंती नम वावेन जगा जीवद्वशा इति । 

आनन्दवम्जमंतत्ते देवक्या: स्वसुरीक्षतामू ॥३३॥ 

टीका 'पएकदिन झआहारके सरभंंकसके बड़े भाई अति- 

सुक्तक नामा मुनि कसके घर आहार कू आय ॥ ३३२ ॥ तखथ 
नमस्कार करि जीवयशा चचल सावकरि हँसती थकी देवकी 
क रजस्वलापनेके वस्त्र स्वामीके समीप डारे अर कद्दती भई । 
ए तिहारी वहनक आनदके वस्म है सो देघहु ॥ ३७ ॥” 

“भ्रविता योहि देववया गर्भव्वश्यमसों शिशु: । 

पत्युः पितुश्न ते मुत्यरितीयं भवितव्यता ॥ ३६ ॥ 

ततो भीतमतिमुकत्वा मुनि साथ्रुनिरीक्षणा । 

गन्बा न्यवेदयस्सेतस्सन्यं यतिभाषितम ॥ ३७ ॥ 

श्रुत्वा कंसोपि शक्राबानाशु गला पदानतः । 

बसुदेव वर वत्र तीव॒यो! सत्यवाख तम्‌ ॥ रे८ || 

स्वाभिन्त्रपसादों मे दातव्यों भवता भुवम्‌। 

प्रसुतिसपये बासो देवक्या मत्गृहेउस्ल्विति ।! ३६ ॥ 


जद विवाह-स्ेत्र-प्रकाश । 


सोप्यविज्ञायबुत्तान्तो दत्तवान्वरमस्तधीः । 
नापाय: शंक्यते कश्चित्सोदरस्थ गृह स्वसः॥।४०॥ 

टीका--“ ( मुनिने कहा ) या देवकीके गर्भ विधे ऐसापन्र 
होयगा जो तर पतिकू अर पिताकू मारंगा ॥ ३६ ॥ तब यह 
जीवजशा अश्लरुपात करि भर हैं नेत्र जाके सो जायकारे अपने 
पतिक्‌ मुनिके कहे हुए बचन कहती भई ॥ ३७॥ तब कस प्‌ 
घचन सुनकरि शकावान होय तन्कराल वसुदेव पें गया अर बर 
मांग्या ॥ ३८॥ कही दे स्वामी मादि यद्द वर देहु जा देव की की 
प्रसति मेरे घर हाय । सा वसदं व ता यद्द वत्तान्त जान नाही॥३६॥ 
विना जाने कही तिहार दो घर प्रसनिके समे वद्द निवास कर हु । 
यामें दोष कहा । बहन का जापा भाईके घर हाय यहता उचित 
ही हैं । या भॉति वचन दिया ॥ ४० ॥" 

इन पद्योमेंसे २४वें, ३३व और ४०वें पद्ममें यह स्पप्टरूपसे 
घोषित किया गया है कि देवकी कसकी बहन थी, कसके बड़े 
भाई अतिमुक्तककी बहन थी और कस उसका 'सोदर' था। 
'सादर' शब्दका यहाँ आच्ाय मद्दाराजने खासनतोर पर श्रपनी 
ओरतसे प्रयुक्त किया हैं ओर उसके ढारा दंखकी और कलम 
खहन भाईक अत्यत निकट सम्बंधका घापित कियाहे | 'सादर 
कहत हैं 'सद्दोदर' कॉ-सगे भाईका ,जिनका उदर तथा 
गर्भाशय समान हैं--पक दे--अथवा। जा एकही माताके पेटर्े 
उत्पत्न हुरई वे सर सोदर कद्द सातेहे । शोर इस लिये सोदर, 
समानादर सहोदर, सगभ, खनासि, और सोदय ये सब 
एकार्थवाचक शब्द है। ' शब्द कह्पद्रम' में भी सादर का यही 
अर्थ दिया हैं | यथा: -- पु 

“खादर , (सह समान उदर यस्य ।'सहस्य स:।) सहाों- 

द्रः इति शब्द रत्तावली |” "सहोदर:*, पकरमात॒शर्भ- 
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जातब्राता । तत्पर्यायः--, घहजः, सादर , श्राता 
सररभ:, समानादयें:, सोदर्य इति जदाधरः। 
बामन शिवराम ऐप्ट ने भी अपने कोशमें इसीअर्थका विधान 

कियाहे | यथा :-- 

“सादर .. [समानमुद्र यरू्य समानर्य सः] 3)70 

॥॥ 00 ॥]७ 3७6 ५ ७॥9॥5 (गर्भ,गभोशय:, ७(६८)॥॥९८, 
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'(५।॥0, सहांदर, सादर, समानोदर, सनांभि. ? 

पूसी दालत में, देवकी कस की बहन द्वी नहीं किन्तु सभी 
बहन हुई ओर इसलिये उसे राजा उगसेन को पन्री, नप 
भाजकवष्टि की पोती, मद्दाराजा सत्रीर की प्रपौत्री ओर 
( सवीर के सगे भाई सर के पाते ) वसदेव की भताजी कहना 
कल भी अनच्चित मालम नही! द्वोता । 

घशावलीक बादके इन्हीं सब खगड उल्लज्ोको लेकर देवकी 
को राजा उप्रसेनकी प॒त्री लिखा गया था। परन्तु हाल में 
जिनसनाचारय के दरिवशपुराण से एक ऐसा वाक्य उपलब्ध 
हुआ हैं जिससे मालम द्वाता है कि देवकी प्वास उम्रसेन की 
पुत्री नही किन्तु उगसेनक भाईकी पुत्री थी ओर वद वक़्य 
इस प्रकार हे - 
प्रवद्ध ता श्रावशरीरजाया; सतोड्यमज्ञ य मर रितीष्टां । 
तदाग्रसनीममिनंयवा यम विनिजस्मतुराशु पयां; ॥२६॥ 

-- रेप वा सभगे । 

यह वाक्य उस अवसर का है जब कि नवजात बालक 

कृष्णको लिये हुए घखसदेव ओर बलभद्र दोनों मथरा के मुख्य 


हार पर पहुच गये थे, बालक ही छींक का गंभीर नाद होने 
पर द्वार के ऊपर से राजा उगूसेन उसे यद्द झाशीरयांद दे चके 


रु 


छ्८ विशाह सेत्र-प्रकाश | 


जलन 


थे कि तू चिरकाल तक इस ससार में निर्विप्त रूप से जीता 
रहा' और इस प्रिय आशीर्वाद से सतुष्ट होकर वलुदेवजी 
उनसे यह निवेदन कर चुके थे कि 'कृपयां इस रहस्य को गुप्त 
रखना, देघकी के इस पुत्र द्वारा आप बधनसे छुटोग (विमुक्ति- 
रस्मात्तव देवकेयात्‌) '। इस कथन के अनन्तर का ही 
उक्त पद्म हैं। इसके पूब्रांध में राजा उश्नस्नेनजी वसुदेवजा की 
प्रार्थना के उत्तर में पुनः आशीवद देते हुए कहते है - ' यह 
मेरें भाई की पुत्री का पत्र शत्रु से अज्ञात ग्ह कर वुद्धि को 
प्राप्त दावा. ' और उत्तराधं में गन्थकर्त्ता आचाय॑ बतलाते है 
कि ' तब उम्रसेन की इस दृष्ट वाणी का अभिनन्दन करके - - 
उस की सराहना कश्के-वें दोनों-वलुदव और बलभद्ध -- 
नगरो ( मशुरा ) से बाहर निकल गये । ' 

इस वाक्य से जहाँ इस विपय में कोई खदेंह नहीं रहता 
कि देवकी राजा उगुसेनके भाईकी पुत्री थी घहाँ यह बात और 
भी स्पष्ट हो जाती हैं कि वह वस॒दं बकी सतोजी थी क्योंकि 
उगसेन आदि वसुदेव के चचाजाद भाई थे ओर इस लिये 
ठगूसेनकी पुत्री न दोकर उगूसेनके भाईकी पत्रों होनसे दे वकी 
के उस सम्बन्धमें परमाणमात्र भी अन्तर नहीं पडता। 

राजा उगसेनके दो सगे भाई थे -देवसेन ओर महास्तन- 
जैसा कि पहले उद्श्रुत को हुई वशावली से प्रकट है। उन में 
से, यद्यपि, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया परन्तु प० 
दोलसरामजी ने अपतो भाषा टीकामें उग॒सेन के इल साईका 
नाम  देवसन ' सूचित किया हैं । यथा. 

४ हें पुज्य यह रहस्य गाप्य राखियों । या देवकीके पत्र लें 
तिहारा वदिगह ते, छूटना हायगा। तब उगसन कहां यह 
मेरे भाई देवसन की पत्री का पत्र वेंरी की बिना जान में 
सुख ते रहियो । 
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पं० गजांधरलालजी ने भी इस प्रसंग पर, अपन अनवाद 

में, 'दवसेन' का ही नाम दिया हैं जिसका पीछे उल्लेख किया 
जाचका है और उनकी, पं० वौलतरामजा वालो इन पक्तियांक 
अशयसे मिलती जलती, पक्तियां भी ऊपर उठद्धत की जांचकी 
है। हा सकता हैं कि उनका यह नामाल्लेख प० दौस्ततरामजी 
के कथन का अनकर ण मात्र हो. क्योंकि तीन साल बाद के 
अपने विचार लेख में, जितका पक श्र श॒ ' पद्मावती परवाॉल 
से ऊपर उदठद्त किया जा चका है, उन्होंन स्वय दव की को 
राजा उगुसन को पुत्री स्वीकार किया हैं। परन्तु कछ भी हो 
प० दालतरामजी ने उगसेन के उस भाई का नाम जो दवर्सेन 
सूचित किया हैं वह ठाक जान पइता है और उसका समर्थन 
उत्तरपुगाण के निम्त वाक्यां से होता हैं'--- 

४ अथ स्वपुस्मानीय वसुदेवमहीपतिम्‌ | 

देवसेनसतापम्मे देवकीमनजां निजाम ।|३६६॥” 

विभतिमद्वितीय व काले कंसस्य गच्छति | 

अन्येध रतिमक्ताख्यम निमितज्ञाथमांगमत्‌ ॥ ३७ ०॥| 

राजगह समीक्ष्यन हासाज्जीवद्यशा ग्रुदा । 

देवकी पष्पजा नन्दव स्त्रम तत्ततान ना ॥। ३७१ ॥* 

स्वस्थाश्वप्टितमतेन प्रकाशयति ते मन । 


इत्यवाचत्तदाकएय सकोप: सोडपि गुप्तिमित्‌॥ ३७२॥|”! 

- >०्वाँ पं । 
इन घाक्यों द्वारा यह बतलाया गया हैं कि--' कसने नप 
चसबृबका अपने नगरमे लाकर उन्हें द्वसनकी पत्री अपनो 
छाटी बहन दंवकी' प्रदानक्ी ' विवाहदी )। इसके बाद कछ 
काल बोतने पर एक द्नि 'अतिमुक्त नामके मुनि भिक्षाक लिये 


८० विवाह-सेत्र प्रकाश । 


कं घके राज भवन पर झाप । उन्हें देखकर ( कलकी रानी ) 
जोवच्यशा प्रसन्‍न हो हें सीले कहने लगी देखो ! यद्द दे वकीका 
रजस्थल आनन्द बसा है झौर इसके द्वारा तुम्हारी छोटी बहन 
(देवकी) अपनी चेष्टाको तुम पर प्रकट कर रधो है ।' इसे सुन 
कर मुनिको क्रोध झगया झौर घे अपनी वचनग॒तप्तिको समगकर के 
कद्दने लगे, क्‍या कदने लगे, यह अगले पद्योमें घबतलाया गया है | 
यहाँ देवकोके लिये दो जगह पर 'अनजा' विशेषणका जो 
प्रयोग क्षिया गया हैं बह खास तोरसे ध्यान देने योग्य हैं। 
झनुजा कहते दे #करनिष्टा भगिनी कॉ-- ३०पाएुत्ा शाह" 
को--,जो अपने बाद पेदा हुई हो | अन पश्चात्‌ जाता इति 
अनतजा | )ओर यह शद्द प्राय, अपनो सगी बहन अथवा अपने 
सगे ताऊ चचाको लड़कोके लिये प्रयुक्त होता है। कस उप्रसन 
का पुत्र थ। और उम्रसेत देवसेन दोनों सगे भाई थे, यह बात 
इस भ्रन्ध ( उत्तरपराण ) में भी इससे पहले मानो गई हैँ 
और इसलिये कसने देवसेनकी पत्री अपनी छाटी बहन देबकी 
( देवसेनलुतां निजां झनजां देवकी ) पसुदेवका प्रदोनकी,' 





अवृज़ शब्द कटपद्र म काश।' देखा बामन शिवराम एप्ट की 
ससस्‍कृत इंग्लिश डिक्शनरी | 
» यथा:-पद्मावत्या द्वितीयस्य वृष्टेश्च तनयास्प्रयः । 
उप्र-देव-महाध्रक्तिसेनानताश्च गणान्विता:॥ १००॥ 
त ्कः कर कं 
इनि तद्धचन श्रत्वा मजपान्तरूथपत्रक | गहीन्धाबानि 
यित्वोच्चेरप्रसेनमहीपतः ॥३९५॥ पद्मावत्याइच पुत्रों 
यमिति कझ्ात्वा महीपतिः। विततारसुतां तस्मे राज्याथ 
ल प्रतुष्टवान॥३८६८॥ कंसोप्युत्पक्तिमातेण स्पस्य नद्या 
विसर्जेनास्‌ । --उक्तर पुराण, ७० वा पथे । 


करठस्थम विधघांह | ८१ 
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हसका स्पष्ट अर्थ यदीहीोता है कि कसने अपने चच्ा देवसे न 
की पुत्री देवकी बस॒देवसे व्याही । मावनगरकों एक पुराली 
जीणु प्रतिम॑, प्रथम पयमें आपदुर 'देवस्ेन' नाम पर टिप्पयी 
देत हुए, लिखा हैं - 

“उग्रवन-देवसन महालनास्त्था नरदप्ण पत्रा ज्ञातव्या, 
अर्थात्‌ू-- उधसन, देवसेन, ओर महासेन ये तीन #नग्वष्णि 
(भोजकथष्टि) के पत्र जानने चाहिये | इससे उक्त श्र्थका और 
भी ज्यादा समथन दा जाता है और किसी संदेहको स्थान 
नहीं रहता | अ्म्तु यह वदेचसेन मृगावती देशके अ्रन्तगंत 
दृशा्णपुर के राजा थे, ' धनदेवघी इनकी ख्रीथी और इसी 
धनदेवी से देवकी उत्पत्न हुई थो . ऐसा उत्तरपुराणके 
निम्नवाक्य से प्रकट हैं *- 

मुगावत्याख्यविपय दशाणंपरभपतेः || 
इवसनस्य चोन्पन्ना पनदेव्याश्व देव की | 
->* वा पय । 
और इस लिये बह्मनेमिदत्तके नेमिपुराण जिनदास ब्रहह्म- 
चारी के हरिवशपुराण भद्दारक शुभचन्द्रके पाण्डबपराण और 
भ० यश ,कीति के प्राकत हरिवशपराणम देवकी के पिता 
घनदेबीके पति और दशारा![ परके राजा रूपसे जिन देवसे तफका 
उल्लेख पाया जाता हैं और जिनके उल्लेणोका, इन प्रन्थास्त 
समालाचनामें उद्ध॒त किया गया है थे येही गाजा उम्रसेनके 
भाई द्‌ बसेन हू >उनसे भिन्‍न दलर काई नहों ह | नेमिपराणम 
ता उत्तर पराणकी उक्त दोनों पक्तियाँसा ज्याकि त्यों उठधत 
पाई जाती हैँ ब्क इनक बाद को 'त्वसा नन्‍्दयशा स्त्रीत्यमुप 





# उत्तरपुराणमें भोजकवष्टि (वप्णि) की जगह नरवृष्शि 
या नरब॒ष्टि एसा नाम दिया है । 


८२ वियाह स्षेत्र-प्रकाश | 


गस्य निदानतः ” यह तीसरी पक्तिभी उद्धत है और प्रन्थके 
प्रारंभमे अपने पराण कथनको प्रधानतः गणभद्रके पराण 
(उत्तर परोण) के आशितस॒चित क्रियाहे। यथा:-- 
यत्प्राण पुरोक्त गुणभद्रादिसरिभिः 
तट्क््ये तच्छबोपो5हं क्िमांश्चर्यमतः परं ॥२८॥ 
पाराडवपुराणमें, गुणभद्रकी स्तुनिके बांद स्पष्ट लिखा ही है 
कि उनके पुराणार्थका अबलोकन कर के यह पुराण रचा जाता 
है। यथा :-- 
गणभद्रभद॑तोउत्र भगवान भातु भनले । 
पराणाद्रो प्रकाशाथ यन सयायित लघ।। १६ ॥ 
तत्पराणायथमालाक्य धत्वा सारस्वत अ्तस्‌ | 
मानसे पाणडवानां हि पुराण भारत॑ ब्रुवे || २० ॥ 
जिनदाल ब्रह्म चाराका हरिवशपरारप प्राय. जिनसेनाचार्य 
के हरिवशपुराणका सामने ग्खकर लिखा गया है और उसमें 
जिनसेनके वार्क्याका बहुत कुछ शब्दातुसरण पायाजाता हैं । 
ज्ञिनदासने स्वय लिख़ाभा हें कि गौतमगणघरादिक बाद हरि- 
घ्रशक चरित्रकों जिनसनाचायंने पृथ्वा पर प्रसिद्ध किया हें । 
ओर उन्होंके वाक्यों परसे यह चबारत्र अपने तथा दुसरोके 
सख याधघाथे यहाँ उदय त किया गया हैं | यथा 
ततः क्रमाच्छीजिपसननाम्नाचायदाजनागमकाबिदे न । 
सन्काव्यकेलीसदनन पृथ्य्यांनीवंत्र सिद्धि चरितं इग्श्च ॥ ३४॥ 
श्रीनभिनाथस्य चरित्रमतद/नन (?) नीत्व/निनसेनसरः | 
अुद्द यृत स्वान्यसु खपबो हे तो श्चिरं नन्‍्दतु भूमिपीठे ॥४ १॥ ” 
--४०वाँ खर्ग । 
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ओर यश-कीरतिने भी अपने प्राकृत हरिवपराणकोी जिनखेन 
के श्राघार पर लिखाहै। वे उसके शब्द अर्थका सम्बंध जिन- 
सेनके शास्त्र ( दरिवंशपुराण ) से बतलाते हैं । यथा -- 
झट महंत पिक्खिति जण संक्रि उ । ता हरिवेंस मइंसिउेहिंकिउ | 


सह अत्वसंब पु फुग्तड | जिणसणहा सत्तहों यहु पयडिउ ॥ 

इन उल्लेखास स्पए हें कि उक्त नाॉमपराणाद चारांग्रथ 
' जिनसेनके दरियशपराण और गणमसटक उत्तरपराणके आधार 
पर लिख गये हु ओर इलसजिय इनमेसे यदि शिसीएे द वक्कीका 
कसकी या कलके साई आतिमुत्तककी बहन ( स्‍स्वसा ), छारटी 
बहन ( श्रतुजा ) अथवा राजा -ग॒ ननके भाईझी पत्री ( भश्रात- 
शरीरजा, इत्यादि ) नद्दी लिखा हा ता इतन परल ही वह 
किसी दूसरे दे बसेनकी पुत्री नहीं ठहराई जा सकती, जबतऋ 
कि कोई स्पप्ट कथन ग्रथमे इसके विरूद्ध न पाया जाताहो। 
ओर यदि इन ग्रंथापमेंसे किसलीमे पेसा काई विरोधी कथन हो भी 
ता बह उस प्रन्थकारका अपना तथा श्रवाच्चोन कपन समभना 
चादिये, उसे जिनलेनके हरिवशप्राण ओर गुणभद्र के उत्तर- 
पुराणुपर काई महत्व नहीं दिया जालकता | परन्तु इन ग्रन्थोमे 
ऐसा काई भी विराघा कथन मालूम नहीं पडता जिससे द ब की 
गाज़ा उगुसनके भाई देवसेन से भिन्‍न फिसा दूसरे देवसनकोी 
पुत्री ठहगाई जासके& । फिरसा समालोचकर्जा नेभिप्गाणमें 





#जिनदास ब्रह्मचारी के हरिवशपुर.णते तो उन तीनो अच- 
सरोपर दृवकाका कल तथा अतिमुक्तकका श्रद्दन ही लिख है 
जिनपर जिनसे नके ह ग्वशपराणपें चला लिखागया है । य था:-- 

“आनीय मथुरा भकत्याप्भयच्योथ प्रददो निर्जा ।स्वसार 

देवकों तस्मे सन्मान्य मुदुभाषया ॥ ६८ ॥' सबिश्रमा 

हसंतीति प्राह जावद्यशा स्व॒सु.। देव क्या वीक्ष त्ववख- 


य्छ विदाह सेत्र-प्रकाश । 


यह स्थप्न देख रहे है कि उसमें देवकी को कसके मामाकी पुत्री 
लिखा है और उस्रौके निम्न वाक्योंके आधारपर यह प्रतिपादन 
करना चाहते है कि देवकी कसके मामाकी लड़की थी, इस 
लिये कस उसे बहन कद्दता था और इसीसे जिनसेनाचांर्यने, 
हरिवंशपुराणमे, उसे कंघकी बहन रूपसे उल्लेज़ित कियाहै:-- 
तत; स्वयं सम्रादाय पितुः राज्यं स कंसवाक । 
गोरबेश समानीय वसुदेव॑ स्वप्तनम्‌ | ८६ ॥ 
तदा मुगावतीदेशे भुभेजादेशनं (१) पृण्त्‌ । 
कंसमातुलजानीता[#तां |धनदेव्या[व्यां |समुद्भधवा [वां | ॥|८७ 
देवकी [कीं | नामतां; तः कन्या कांचिदरन्य[ न्‍्यां]सुरांगना [नां | 
महोत्सवेदंदों तस्मे सोषि साथ तया स्थितः || ८८ ॥ 
ट्रन पद्मोमें से मध्यका पद्म न० ८७, यद्यपि, गुस्थकी सब 
प्रतियाोमे नहीं पायाजाता- देहलीके नये मंदिरकरी एक प्रतिमें भी 
यह नहीं हे--ओर न इसके अभावसे प्रन्थके कथनसम्बंधमे 
ही कोई अन्तर पडता है; हा सकता है कि यह 'क्तेपक' हो। 
फिर भी दर्मे इल पद्यकफे अस्तित्व पर ग्रपसि करनेकी कोई 
जरूरत नहीं है । इसमें 'कसमातुलजामीतां' नामका जो विशे- 
चरण पद है उससे यह बात नहीं निकलतो कि देवकी कपतके 
मामांकी लड़को थी, बल्कि कसके मातुलपुत्र रा यह लाई 





मृतुकालबिडंबितम ॥ ७१ ॥ “'वरमनश्नातवत्तान्त. प्रददौ 

स्वच्छधीः स्वयं । तथत्युक्तवा स्वसुर्भात॒ग्ेहे करिंच न 

कुत्सित ॥ ८०॥ --*२ वाँ सगे । 

कई प्रकारकी ब्रेकटोके भीतर जो पाठ दिया हैं यह शुद्ध 
पाठ है । झौर ग्रंथकी दूसरी प्रतियोर्मे पाया जाता है। 


करटम्यमं विवाह। ब्प 


गई थी ( कंसमातु तजेन आनीता तां कलमातुलजानीतां ) 
यह उसका अथा हाता है । कसलका मात्रा जरासघ था ॥ 
जरासथके किसी पुत्रद्वारा देवकी दृश,रणंपुरसे मथुरा लाई गई 
दोगी,उसीका यहॉाँपर उदलेज किया गयाहईै। प्रिछुले दोनो पद्मोमे 
'क्न्यां' पदके जितने भी विशेषण पद हे वे सब द्वितीया विभक्ति 
के पक्र घचन दे ओर इस लिये +'कसमातुलजानीतां' पदका 
दुसरा कोई अर्थ नहीं हाता जिससे देवकी को कलके मामाकी 
पुत्री ठद॒राया जासके ! इस नेमिपुराणकोी भाषा टीका पडित 
भागचन्द्रजीन की है उन्होंने भी इन पद्योकरी टीकार्म देवकीको 
कंलके मामाकी पृत्री अथवा दशाण पुरके देवलेन राजाको क सका 
मामा नहीं बतलाया, जैसाकि उक्त टीकाई निम्न अंशसे प्रकट हैः 
“म॒गाबतो देशविषे दशाणुं पर तदाँ देवसोन राजा अर 
घनदेवो रानी तिनकी देवकोनामा पत्री मेंगाय मानों 
दूसरों देवॉगनादी हैँ ताहि मद्दात्सव कर सद्दित धस॒- 
देवके अर्थ देता भया । बसुदेव ता सद्दित तिछ्ठे ।” 
-नानौताके एक जेनमदिरिकी प्रति। 
जान पड़ता दे समालोच ऋजीने चेसेही बिना समभे उक्त 
पद परसे देवकझी का केलके माताका पत्रो और देवसेनकफोा कल 
का मामा कल्पित कर लिया हैं और अपती इस नि:सार कल्पना 
के आधार पर दी आप अपने पाठ शो का यह सदे द् दूर करने के 
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+देदलीके नये मदिरकी दूसरी प्रति और पचायतो मदिर 
की प्रतिमें भी मध्यका गछाक जरुर हैं परन्तु उनमें इस पदकोी 
जगद “कसमातुल झ्रानौता[तां]' ऐसा पाठ है, जिसका अर्थ 
होतार 'कलफे मामा ढारा लाई हुई' | परन्तु वह मामा द्वारा 
लाईरगई हो या मामाक़े पत्र द्वारा, किग्तु मामाकी पन्री नहीं थी 
यह स्पष्ट है। 


घ्ह विवाहनतेत्र प्रकाश | 


लिये तय्यार हो गये है कि जिनसेनने हरिवंशपुराणमें देव की 
को कसकी वहन क्योंकर लिखा है ! यह कितने साहसकी बात 
है | आपने यह नहीं सोचा कि जिनसेनाचारय ता स्वय देवकी 
को राजा उगुसेनके भाईकी पत्री बतला रहे है और देवसेन 
उग्रलेन का सगा भाई था, फिर बह कसलके मामाक्ती लड॒झी 
फेस हासझती है ? वह तो कसके सगे चचाकी लडकी हुई। 
परन्तु आप तो सत्य पर पर्दा डालने की धतमे मस्त थे आपको 
इतनों समझ बुभसे क्या काम ? 
यहाँ पर इतना और भी बनला देना उच्चित मालम दोता है 
कि पहले जमाने में मामाकी लडकीस विदाह करनकरा शाम 
रिवाज था और इसलिये मामाक्की लडकीकों उस वक्त काई 
खहन नहीं कहता था । और न शासख्रोमे बहन रूप से उसका 
उल्लव पाया जाता है। समालोचकरजी लिखने का ता लिखगये कि 
देवकी कंसके मामोको लडकी थी और इसलिय कल उसे बहन 
कहता था परन्तु पीछे से यद बात उन्हें भी खटकी जरूर है 
और इसलिये श्राप समालोचनाके पए 7? पर लिखते है :-- 
४ देवफी करके मामाकी चेटी थी आजफल मामाको 
बेटीका भी बहिन मानते है। शायद हसस पर थाबु 
साहब यह कट सकने दे पहिले मामाकी बेटी बदह्दिन 
नहीं मानी जाती थी क्योंकि लोग मामाका घेटीके 
साथ विवाह करतथे और दक्तिणद शप अबभा करत 
हैं, परन्तु दस सन्देहका आराघनाकथाकाशक स्टा क 
अच्छी तरह दूर कर देते ह साथमे बाव साहबके 
खास गांव देवबदमें जा आराघधनाकथाकोाश छुपा हैं 
उससे भी यद्द सदं ह साफ तौर से काफूर होजाता है” 
इससे जाहिर है कि समालोच ऋजी ने देवकोका यदुचंशले 
पृथक करने ओर उसे भोजकवुृष्टिकी पौत्री न माननेका अपना 


कुटुम्बम विवाह । ८ 


को ६... पल अर ल्‍्ल्ऊ 


अन्तिम आधार आराधनाकथाकोशके कुछ ज्छोकों ओर उनके 
भाषापद्यानवाद पर रक्‍णा है | आपके ये स्छोक इस प्रकार हैं 
अथेह मृत्तिकावस्यां पुर्या देवकि के भूपतेः । 
भायाया पनदेव्यास्तु देवकी चारुका के न्यकाम्‌॥८५॥ 
प्रतिपन्नस्व भगिनी | प्रीन्द्रां] तां विव।हप्युक्तितः । 
कंसो सो वा[ब)सुदेवाय कुरुव॑शो[शयो |द्ववां ददो।[८६ 
ये दोनों जिस आराधना कथाकाश के श्लोक हैं बह उन्हों 
नेभिदत बह्म बारीक बनाया हुआ है जा नेमिपुराणके भा कर्ता 
है और जिन्हांने नपिप्रागमे देवकीको न तो कुरूवशमे उत्पन्न 
हुई लिखा ओर न इस्त बातका। दी विधान किया कि कसने उसे 
वेंसेही बहन मान लिया था--चह उसके कुटुम्बकी बहन नहीं 
थी। परन्तु समालोंबकर्जा उनके इन्हों पद्मा परसे यह लिद्ध 
करना चाहते हैं कि देवकी कुरुबशर्म उत्पन्न हुई थी ओर कस 
उस यसेही बहत करके मानता था | इसी ले आपने इन पद्योका 
यह अर किया हैं -- 
“मृतिका पुरीके गाजा देबकी [? | को रानी घनवदेवी 
के एक देव की नामफी सुन्दर कन्या थी । वह कुरु- 
चशमें उत्पन्न हुई थी । झोर कल उसे बहिन करके 
सानता था। उसने बह कन्या वसुदेवका व्याहदी। ' 
परन्तु “ वह कुष्वंश में उन्पन्न हुई था और कंस उसे 
थहन करके मानता था ' यह जिन दो विशेषण परदोका अर्थ 
किया गया है उन्हें समालायकरजी न ठीक तौर से समझा 
मालूम नहीं हाता। आपने यह भी नहों खयाल किया कि इन 
श्लाकोी का पाठ कितना अशुद्ध हो रहा दें और इसलिये मुझे 
उनका शुद्ध पाठ मालूम करक प्रस्तुत करता चादिये-बैले दी 
अशुद्ध रूप में आराघधनाकथाकाशकी छुपो हुई प्रति परले नकल 


घ्द्ट विवाह-क्षेत्र-पकाश | 
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करके उस पाठकों के सामने रख दिया है। “ दृवकभपतते: ” 
की जमह “देवकिरपतेः ” पाठ दंकर आपने देवकी के 
पिता का नाम ' देवकी ' बतलाया है परन्तु वह “देवक ' है- 
देवकी नहीं दिन्दुओं के यहाँ भी देवकी के पिता को नाम 
“देवक ' दिया है और उसे कंलके पिता उम्रसेनक्रा सग। भाई 
भी लिखा है; जैसा कि उनके महाभारतान्तगंत हरिवशपुराण 
के तिमन वाक्योंले प्रकट है --- 


आहुकस्य तु काश्यायां द्वो पत्रों सं बमवतुः॥ २६॥। 

देवकश्रोग्रसनश्व देवपत्रसमाव भों । 

देवकस्या भवन्पत्राश्चत्वारस्त्रिशो पा! ॥ २७ ॥ 

देववानपदेवश्च सदेवो देवरक्षितः । 

कुमाये: सप्तचाप्यासन्वसदवाय ता ददों ॥२८॥ 

देवकी शांतिदेवा च सदेवा देवरक्तिता । 

बकदेव्यपदेवीच सनाम्नीचंब सप्तपी ॥ २६ ॥ 

नवाग्रसनस्य सतास्तपां कसस्तु पवजः 

न्यग्रोधश्चसुनामा च कंकः शंकु: सुभूमिप: ॥३० ॥ 

--र७ वां अध्याय । 
झौर इस लिये देषक देवसेन का ही लघ॒रुप है । उसी 

ल्घ नाम से यहाँ उसका उल्लेज किया गया था जिस समा 
लोच कजी ने नहीं समा ओर देवको के पिता को भी द वकरी 
बना दिया!  वासुद्वाय ” पाठ भी अशुद्ध हैं, उसका शुद्ध 
रूप है बसदंवाय ” तभी 'वस॒दव फा ' देवक्री के दिये 
जाने का अर्थ बन सकता है अन्यथा, ' वासलवृबाय ' पाठ से 
तो यद अर्थ हों जाता हे कि देवकी ' वासदेय ' को घसदेथ 


कुट म्ध में विवाद । य्ड 


अल जअ्न्‍नीज जन बज हो अधिनल ला न अन्‍अजानलज ह्वख्ल्अव्लिििििजि ना हज हा 


के पत्र श्रीकृष्ण को-व्याही गई, और यह कितना अनथकारी 
अ्थ है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं | इसी तरह “ प्रति 
पश्चस्वभगिनों ” पाठ भी अशद्ध है । श्लोक में छुठा अद्चर 
गरु और पहले तथा तीसरे चरगा कल सातवाँ अक्षर भी गर 
हाता है # परन्तु यहाँ उक्त पहले चरण में ८ठाओर ७वाँ 
दोनों दो श्रद्धर लघ पाये जाते हैं और हस्लिय थे इस पदके 
अधशद होने का खासा सदृह उत्पन्न करते हें। लेखकके 
पुस्तकालय में इस प्रन्थकी एक जोर्ण प्रति मं ० १७६पको लिखी 
हुई है, उसमें “ प्रतिपत्नम्वभग्तीम्रों ” ऐेवा पठ पाया जाता 
है | इस पाठ में “ भगिनी ' की जगह “ भग्नी ' शब्द का 
जो प्रयाग हैं घद्द ठीक हैं श्रोर उससे उक्त दोनो अक्तर, छुन्द 
शाखकी शटरिमें, गर हो जाते है परन्तु अन्तका  पज्ां' अत्तर 
फुछु अशद्ध जान पडता है और उसे अधिक अक्षर नहीं कहद्दा 
जासकता | क्योकि उस्र परथक् करके यद्वि " भग्नी " का 
७४ भरती | प.5ठ माना जाब ता उससे छुद भग हा जाता 
दे--आठकी जगह सान ही अत्नर गह जात हैं इस लिये 
भगतो ' के बाद आठवां अद्वर पदकी विभक्तिकों लिये हुए 
जरूर होता चाहिये। मालूम हाता हें थह श्रद्धर “ न्द्रां ' था, 
प्रति लेखक को कृपा से “ श्रा बन गया है | औओए इसलिये 
उक्त पदका शुद्ध रूप " प्रतिपत्नस्व॒भग्तीन्द्ाी हाना चाहिये, 
जिसका अर्थ हाता दे ' अपनो खहूना में इन्द्रा प्‌ को प्राप्त--- 
अर्थात्‌ , इन्‍्द्रणी जेपी | नेमिदततन अपने 'नेमिपराण में सी 
देवकी को ' खुरागणा ' लिखा दें जैसा कि ऊपर उदूधत किये 





के बधा:--' श्नाके पर्ठ गरुश्षेय सत्र लख पचमम्‌। 
द्विवतुप्पादयाह स्व॑ सप्तम दीघंप्न्ययों ॥१०॥ 
“श्ुतबोाधः । 
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डुए उसके पद्म नं० ८८ से प्रकट है। उसो घातको उन्होंने यहाँ 
धर इस पद के द्वारा व्यक्त किया है और उसे अपनी बहनों में 
बुन्द्रा ( श्री ) जेली बतत्मप्रा है। वह कस की वैसे ही मानी 
डुई--ऋल्पित को हुई --धहनथो, यह अथे नही बनता और न 
उसका कहां ले कोई, समर्शन होता है| दूवकी यदि कलकी 
कल्पित भगिनी थी तो उससे यह लाजिमी नहीं श्ाता कि यह 
कंस के भाई अतिमुक्तक की भी कल्पित भगिनी थी--फ्योंकि 
ग्रतिमुक्तकजी ने उसी बक्त जिनदीक्षा धारण करलो थो जबकि 
कछने मथुरा आकर अपने पिताका वदिगृदमे डाला था--भौर 
इसलिये कस ने यदि दृवकीका अ्रपनी बहन बनाया तो यह 
उसके बाद का कारये हुआ | फिर अतिमुक्तक के भिल्नार्थ आने 
पर फंसकी स्त्री ने उनसे यह क्यो कहा कि ' यह तुम्हारी बदन 
(स्थसा अथवा अनुजा) दे वकी का आनन्द वस्त्र है ” इस वाक्य- 
प्रयोग से ता यद्दो ज्ञाना जाता हे कि अतिमुक्तकका दूयकाके 
साथ भाई बदन का कोटुम्थिक सम्बन्ध था और इसी से 
जीवयशा नि.शकाच भाव सर उस सम्बन्ध का उनके सामने 
डछलेख कर सको दै अयवा उफ्त वाक्य के कहने में उसको 
प्रवृत्ति द्वो सकी हे | यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार दुसरे 
के पुत्र को गोद ( दत्तक ) लेकर अपना पुत्र बना लिया जाता 
है और तब कुटम्बवाल पर भी उस सम्बंध की पाबन्दी हाती 
है--वे उसके साथ गोद खेने वाले व्यक्ति के सभे पुत्र जेला 
दी व्यधहाार करते है--उसी प्रकार से कस ने भी देवकी को 
अपनी बहन यनरे लिया था तो प्रथम तो इस प्रकार से बहन 
अनामेका कहीं काई उल्लेख नहीं मिलला--हरिवशपराण | जिन- 
खेनकत ) ओर उत्तरपुराण जेस प्रालीन प्रन्‍्थों से यही पाया 
जाता है कि दंवका उन राजा दृवसनकी पुत्री थी जो कस के 
पिठा उम्रसेन के सगे भाई था-दुसर, यदि पैसा मान भी लिया 





कुट स्थमें विवाह । &१ 
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जाय तो कस की ऐसी वृत्तकतुल्य बहन वसुद॒ंवकी भतीजी 
ही हुई- उसमें कथा कंख की लगी बहन में सम्बंध की दृष्टि 
से कोई अन्तर नहीं होता --ओऔर इसलिये भो यह नहों कहा 
जासकता कि वसुद्व ने अपनी भतोजी से विधाह नहीं किया । 
ऐसा कटा मानो यह ॒ प्रतिपादन करना है कि ' एक भाई के 
दुस्तकपुत्र से दुसरा भाई अपनी लडकी क्थाह सकता है अथवा 
उस दत्तकपुनत्र की लड़कों से अपना या अपने पुत्र का विवाद्द 
कर सकता है'। क्योंकि यह दक्तक ( गोद खिया हुआ ) पत्र 
उस भाई का असली पत्र नहीं है किन्तु माना हुआ पत्र है। 
परन्तु जहां तक हम समभने हैं समालोचकर्ी को यह भी इृष्ट 
नही दा सकता, फिर नहों मालम उन्होंने कर्यों-- इतने स्फ्ष्ट 
भ्रभाणों की मौजदसगी में भी--पद् लब्व्यर्थाका आडम्बर रचा 
है! नादानी ओर बेसमझी के सिवाय इसका दूसरा और 
फु्या कारण हा सकता है / 

रही कुरुचशर्म उत्पन्त होनेकी घात, वहमी ठोक नहीं है। 
'कुरुवशाद्धवं' का शद्ध रूप है 'कुरुवश्योद्धवाँ जिसका अर्थ 
होता दे कुरुचश्या रत्रीमे उत्पन्त' ( कुरवश्यायां उद्धता यातां 
कुरुवश्योक्भवां ) -अथ त, देंबक्कीकी माता धनदेवी करूवश्या 
थधी--कुरुवशमे उत्पन्न हुई थी-नकि देवकी कुरुवशर्म उत्पन्न 
हुई थी | समालोचकर्ी ने भाषाऊ जा निम्न छुद उद्धत किये 
हैँ उनसेभी आपके हस्त सब कथनका कोई समर्थन नहीं होता:-- 


अब नगरी मतिकावती, देवसेन महराज ) 
धनदेवी तांके तिया, कुरुबंशन सिरताज ॥ 
ताके पुत्री देवकी, उपजी सुन्दर काय । 
सो वसुदव कुमार संग, दीनी कंस सु व्याह ॥ 
यहाँ 'कुरवशन सिरताज,' यह स्पष्ट रूपसे 'धनवेवी' का 


* 8२ विधाह-द्ोत्र-प्रकाश । 


विशेषण जाना जाता है ओर इसको घनदेवोके अनन्तर प्रथ्क्त 
करके कविने यह साफ सूखित किया है कि घनदंधी कुरुव॑शम्मे 
उत्पन्न हुई स्थ्ियोंमे प्रधान थी | बाकी देवकी कसको मानी 
है घहन थी, इस खातका यहाँ काई उत्लेज ही नहीं है | इतने 
पर भी समालोचकजी हन भाषा छुर्दा परसं सद्‌ € का काफर 
दाना मानते दें श्रोग्जलिखते है :-- 
यह सब कोई जानता है कि बसदेव यदुव्ंशी थे 
ओर देवकी कुरुयशकी थी । परन्तु बाब साहबने 
तो उस सगी भतीजी बना ही दो | 
परन्तु महाराज ! सथ लोग तो देवकीफो कुरूयशकी नहीं 
जानते, और न हरिवशपराण तथा उत्तरपराण जेसे प्रचीन 
अ्रन्थौसें ही उसका कुरूवशी होना पाया जाता है--यहदद तो 
शआ्ापक ही दिमाग शगीफस्त नह बात उतरी अधवा श्रापकी ही 
नई इजाद मालम होती हैं। और आपको ही कदाभ्रह तथा 
बेहयाई का चश्मा चढ़ी हुई आँख इस बातको देख सकती है 
कि बाबू साहब लेखक ने कहाँ अपने लेखमें देवकीका घसुदेव 
की 'सगा' भतीजी लिखदिया हें. लेखमें द। हुई वशावला परसे 
ता काई भो नत्रवान उसम॑ सगा सतीजांका दर्शन नहों कर 
सकता। सच है 'हठग्राही मनुष्य युक्तिका खींच खाँचकर वहां 
लेज्ञाता हैं जदाँ पदलेस उसका मति ठहरी दुई हाती है परन्तु 
ज्ञो लाग पत्तपात गहित हाते हैं वे अपनी मलिको वहाँ ठदरातहं 
जद्दातिक युक्ति पहुँचता दै' । इसाीसे एक आचार्यमद्दाराजने ऐसे 
हतठ-प्रादियोक्ती बद्धिगर खद प्रकट करत हुप, लिय्श हैं *-- 


“शआग्रही बत ! निनीषत यक्ति यत्रतत्रमतिरस्य निविष्ठा । 
पक्तपातरहितस्थ तु यक्तियेत्रतजरमतिरेति निवेशम्‌।॥ 
हाँ, समालोचकरजी की एक दूसरी, बिलकुल नई, ई जाद का 


कुटुम्बमं विवाद | &३ 


उल्लेल्न करना तो रहहों गया, ओर धह यह है कि उन्होंने, लेखक 
पर इल बातका #आत्तेप करते हुए कि उसने भाषाके छुद्दोबद्ध 
'आराघना कथाकाश के कथन पर जान बूक् कर ध्यान नहीं 
दिया, यह विधान किया हैं कि उसने उक्त प्रंथका स्वाध्याय 
अवश्य किया होगा, क्‍योंकि वद्द उसके खास गाँव (?) देखबन्द्‌ 
का छुपा हुआ है । और इस तरदद पर थह घोषणाकोी है कि 
जिस नगर या ग्राममें काई ग्रंथ छुपता है वहांका प्रत्येक्र पढ़ा 
लिखा निवासी इस बातका जिस्मेवार है फियह ग्रंथ उसने 
पढ़ लिया है ओर बह उसके सारे कथनको जानता है। शोर 
इललिये बम्बई, कलकत्ता श्ादि सभो नगर ग्रामाके पढ़ लिखों 
को अपनी इस जिम्सेदारी के लिये सावधान हो जाना चाहिये! 
और यदि किसीका यह मालम करने फी जरूरत पड़े कि बम्बई 
में कौन कोन प्रन्थ छुपे है और उनमें क्या कछु लिखा हैं तो 
घहदांके किसी एक हा पढ़ेलिखका बुलाकर अथवा उससे मिल- 
कर सारा हाल मालूम कर लेना चाहिये! यद्दध कितना भारी 
आधिप्कार समालोचकजोीने कर डाला है |! ओर इससे पाठकों 
को कितना लाभ पहुचेगा !! परन्तु खेद है लेखक तो कई बार 
अपने अ्रनेक स्थानोके मित्राका वहाँके छप हुए प्रथोक्नी बाबत 
कछु दाल द्र्याफ्त करके ही रह गया और उसे यही उत्तर मिला 
कि 'हमें उन प्रस्थोक्ता कछु हाल मालम नहीं है।' शायद समा- 
लाचकजी ही एक एस विचित्र वर्याक्त होंगे जिन्होन कमसे कम 





#यथा.--धांच साहबफे ज़ास गाव द्ववन्द में जे ' आरा- 
घनाक्रथाकाश' छुपा हैँ उससे भी यह सदंहद साफ तौरसे 
काफर हाजात। हैँ क्या बाब सांहयन अपने यहाँसे प्रकाशित 
हुए प्रत्थों का भो स्वाध्याय न किया दवोगा? क्रिया अवश्य हागा 
परन्तु उन्हें तं। जिस तिल तरद्द अपना मतलब बनाना है"। 


&छ विवाह-सेत्र-प्रकाश । 


देदलीसे,जहाँ आपका अकसर निवाल रहता है, प्रकाशित होने 
बालो सभी प॒स्तका तथ/ ग्रन्थोंको-परिचय, इच्छा, और संप्राप्ति 

खआादि्कि नद्वोत हुए भी -पढ़ा हांगा और आपको उनका पूर्ण विषय 

भा क५्ठस्थ हागा ! रही लेखककी ग्रथोंके पढ़नेकी बात, यथपि 

उसका अधिहांश सम्रय प्रन्थोंके पढ़ने ओर उनमेसे अनेक तत्वों 

तथा तथ्योक्रा अनुर्सघान करन में ही व्यतीत होक है, फिर भी 
बह देववन्द्से प्रकाशित हुए ऐसे साधारण सभी गन्थोको तो 

कया पढ़ता, स्थयाँ उसकी लायब्रेरीमे पत्ासों भ्च्छे प्रंथ दस 

धकत भी मौजद हैं जिन्हें परी तोर पर अथवा कछुको अधरी 

तौर पर भी पढ़ने देखने का अ्रभो तक उसे अवसर नहों मिल 
सका | इसलिये समालाोचकजीका उक्त आत्तेप व्यर्थ है और 
धद् उनके दुरागद का सच्छित करता है । 

यहाँ-तककफे इस सब कथनसे यद्‌ बिलकुल स्पष्ट हो जाता 

है कि देवकी न तो कुरुषशर्मे उत्पन्न हुई थी, न कसके मामाकी 
लडकी थी झौर न वैसे ही क पद्वारा कल्पना की हुई बदन थी, 

बटिक वह कसके पिता उशासेनके सगे भाई अथवा कसके 
खगे चच। देवसेनकी पृत्री थी--यदुवशमें उत्पन्न हुई थी-- 
और इसी लिये नप भोाजऋव प्टि (या नर चष्णि) तथा भाजक- 
बृष्टिके भाई अधकव॒प्टि ( वप्णि ) की पौश्री थी और उसे 
अंध रत ष्टिके पत्र वसदेवकी भतीजी खमभना चाहिये | इसी 
देवकीक साथ वसदेवका विवाह होने से साफ जाहिर है कि 
उस वक्‍त पक कटम्बमें भी विवाह हा जाता था और उसके 
मार्गम श्राज कल जेशी गात्रोंक्ी परिकतपना कोई वाधक नहीं 
थी। अ्रगूबाल जे ली सभद्ध जाति भी इन्हीं कौटम्बिक विवाहोंका 
परिणाम है। उलके झादिपरुष राजा अगू लेन के सगे पोते पो तियो 
का--अथवा यो कद्दिये कि उसके एक पृत्रकी संततिका दूखरे 
पत्रकी संततिर्कं साथ-आपसमें विवाह हुआ था। झांजकल 


कुटम्धमं घिवाह । ह्प 


भी अगवाल अगवालामें ही विवाह करके अपने एकहददी वंशमें 
विवाहको प्रथाका चरितार्थ कर रहे हे श्रोर राजा &शगर्सेनकी 
प्टिसे सब अगवाल उन्होंके एक गात्री है। समालोच कजोने 
विराधके लिये जिन पग्रमायोक्री उपस्थित किया था उनमेसे 
पकभी विरोधके लिये स्थिर नहीं रह सका; प्रस्यत इसके सभी 
लेखकके कथनकी अनतकूलतामें परिणत हागये और इस बात को 
जनला गये कि सम्तालाचकजी सत्य पर पर्दा डालमेकी धुतमें 
समालोाचना को हृदसे कितने बाहर निकल गये - समालाच क 
के कंतंव्यस कितने गिर गये -- उन्होंने सत्यकों छिपाने तथा 
अस लियल पर पर्दा डालने की झितनी का शिश की कितना को ल्ता- 
हल मचाया, कितना आउम्बर रचा ओर किनना प।|खड फेलाया 
परन्तु फिरमो वे उसमे सफल नहीं हा सके! साथददी, उनके 
शार्प्रशान और द्‌ भविधानकी भी सारी कलई खलगई ! अ्रस्तु । 
यह तो हुई उदाहरखके प्रथम अंश--' दे व कीसे विवाह'-- 
के आलेपोका धात, अब उदाहरणके दूसरे अंश- 'जराखे 
पिवाह' का लीजिये । 


“| कीिफपए 


ह ं 
स्लेच्छों से विवाह । 

लेखक ने लिखा था सक्ि--' जशा किसी उलेच्डराजाको 
कन्या थी जिसने गाया तट पर वसुदे वजी को परिभ्रमण करते 
हुए दृखकर उनके साथ अपनो इस कन्या का पाणिप्रहल कर 
दिया था। प० दौलतरामजो ने, अपने हृ्विशपुराणमें, इस 
गाजा को ' स्लेच्छुवएड का राजा ' बतलायां है और पं० गजा- 
घरलालजी उसे ' भीलौका राजा ' सुचित करते है | बह राजा 
स्लेच्छुजर इका राजा हो घा श्ार्यजगडोदुभव ग्लेच्छरराजा, और 
चाहे उसे भील्मका राज कदिये, पर-तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि 


शद् वियाह-सतेत्र प्रकाश । पं 


>कर२+ कपटी ही अपन ली कल कम री लीड अली कप जन जि >> बल 


घह आये तथा उच्च त्ञाति का मनष्य नहीं था| श्रोर इस लिये 
उसे अनाये तथा म्लेड्छु फदना कुछ भो अवृचित नदो होगा। 
स्लेच्छौका आचार आम तोर पर हिलामें रखि, मांसभमत्तण 
में प्रोति और जबरदस्ती दूसरोकी धरतसम्पत्तिका हरना, 
इत्यादिक होता है. जेसा कि ध्र/जिनसेनाचायप्रणीत आदि- 
पुराणके निम्नलिखित वाक्य से प्रकर हैं:--- 
स्लेच्छाचारो हि हिंसायां रतिमोस्माशनडपि च। 
बलात्परस्वहरण निधू तत्वमिति स्मृतम्‌ ॥ ४२-१ै८४ || 
वसुदेवजी ने, यह सब कछु जानते हुए भी, बिना क्रिसी 
मिकक ओर रुकावट के बडी खशी के साथ इस मस्लेच्छ 
राजा को उक्त कया से जियवाह किपा और उनका यह 
विवाह भी उस समय .कल अ्रनांचत नहीं समझता गया। 
बटिर उस समय और उससे पहले भी इस प्रकार के विवाहों 
का आम दम्तर थ।। अच्छु अ्रच्छे प्रतिष्टित, उच्चक नीत और 
उत्तमात्तम परूषा ने म्लेच्डु राजाओं की कन्याओआ से विचाह 
किया, जिनक उदाहरणस जंन-साहित्य परिपण हें। 


उदाहरणके इल अश से प्रकट हैं कि लेखकन जितनी 
खार अपनो और से जरा के पिताक! उल्लेग्व किया हैं वह 
“उल्लेच्छुराजा ” पद के हारा किया हैं, जिसमें 'स्लेच्छ 
विशवण ओर 'राजा' शिशेष्य है ( उले व्छ. र।जा' स्लेस्लछुराज।) 
और उस का अये होता है 'म्लेच्छु जाति विशिष्ठ राजा-- 
अर्थात्‌ म्ले उछु जञातिकरा राजा, वह राजा जिसको जाति स्लेच्छ 
है, न कि वह राजा ओ आयंजातिका होते हुए स्लेंच्छी पर 
शासन करता हैं | परन्तु समालोच ऋजी ने दुसरे विद्वानों के 
अवतरणांक्रा लेकर और उन्हें भी न समझ कर उनके शब्द 
छुल से लेखक पर यद्द ्रापत्ति की द्वे कि उसने म्लेच्छजंडा पर 


नमी तनात 


; करम्यमं विवाह" 


ढ़ 





शासन करने वाले झाय जाति के चक्रवर्ती राजाशौं को भी 
म्लेच्छ ठदरा दिया है ! आप लिखते हैं :-- 


“ ख़ब [! ] क्या मलेतों का रांजा भी मलेक्ष ही 


हागा ? और भीलौका गाजा भी भीख ही हीो 
इसका कया प्रमाण ? यदि होई हिन्दम्तान का 
राजा हो ता हिन्द दो हा सकता हैं क्या? और 
जरमनका जरमनी तथा मु ष्लमानोंका मुसलमान 
ही हो सकता है कया ? यदि ऐसा ही नियम होता 
तो चक्रवर्ती जाकि मलेक्तवगढके भी राजा होते हैं । 
लेखक महांदयके विजारानुसार वे भी मलेक्त कहें 
जाने चाहिये। इस नियमानुसार पूज्य तोर्थंकर श्री 
शांतिनाथ कुन्थशुनाथ, झग्हनाथ जाकि चक्रवर्ती था, 
लेखक महादय का सम्मति अनुसार वे भी इसी 
कोटिमें आसकंग ? अतः इसका काई नियम नहीं 
है कि किसी जाति या देशका राजा भी उसी जाति 
का हो अतः इस लेखसे यह सिद्ध होता हैँ कि 
जरा कन्या मील जाति की नहीं थी। 


पाठक जन देखा! ! समालाचकजी कितनी भारी समझ और 


अनन्य साधारण बद्धिके आदमी ह ! उन्होंन लेजकर्के कथतकों 
कितनी बढ़िया समालोचना कर डाली !! और कितनी झासानी 
से यह लिखकर दिखाया कि 'जरा' भील जातिकी कन्या नहीं 
थी !!| हम पूछ हैं यद्द कौन कहता है. ओर किसने कहाँ पर 
विधान किया छि सलेच्छोका राजा म्लेडुही दोता है, भीलाका 


राजा भीलही द्वोता है, हिन्दुस्तानका राजा हिन्द ही होता है 
श्रीर मुललमानोका राजा मुसलमानही दुआ करता है? फिर 


कया अपनी ही कल्पनाकी समालोचना करके आप खश होतेह ? 
क्या जिस राजाकी बाबत यह कद्दा जाता दो कि यद्द 'हिन्दूराजा 


है. विदाह-सेश्र प्रकाश । 
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है आप उसे 'सुसलमांन' समभते हैं ? और जिसे 'मुसलमान 
राजा' के नामसे पकारा अथवा उल्लेखित किया जाता हो उसे 
'हिन्दू' खयाख करते हैं ? यदि नहीं तो फिर एक 'म्लेचछु राजा 
को स्लेच्छु न मानकर आप 'आर्य' केसे कह खकते है ? 'हिन्दू' 
और 'मुसलमांन' जिस प्रकार जातिवाचक शब्द हैँ उसी प्रकार 
से 'मलेच्छु' भी पक जासिवाचक शब्द है। और ये तीनों ही 
-राजा-शब्दके पूर्वबर्ती हामे पर अपने श्रपने उत्तरवर्ती राजाकी 
जातिकों सूचित करते है । स्वय भ्रीजिनसखेनाचाय ने, अपने 
'हरिकरापुराणमें, इस राजाकों स्पष्ट रुफ्से ' मलेच्छुराज' 
भलिखा हैं.) यथा :-- 
चंपा-सरसि, संप्राप्य तस्यां सोमात्यदेहजाम ॥ ४ ॥ 
तोयक्रीडा रतस्तत्र स हतः सपंकाउरिणा 
विभुक्तरच पफातासों भागीरथ्यां मनोरथाँ।॥ ५ ॥ 
पय्पंटनटर्वी तत्र म्लेच्छराजन बीक्षितः 
परिणीय सुतां तस्य जराख्यां तत्र चावसत्‌ ॥ ६ ॥ 
जरत्कुमारप्ुत्पाद्य तस्फामुन्नतविक्रमः | 
इन पद्यौ्म यह बतलाया गया है कि--'जंपापरीमें धहांके 
मंत्रीकी पत्रीसे विवाह करके, एकद्िन खसदेव जंपा नगरोके 
सरावरमे जलक्रीडा कर रहे थे, उनका शत्र सपंक उन्हें हर 
कर लेगया और ऊपरसे छोड़दिया। वे भागीरथी (गंगा) नदी 
में गिरे और उसमें से निकल कर एक वनमें घूमने लगे। वहां 
प्रक स्लेच्छ राजासे उनका परिचय हुआ, जिसकी 'जरा' नाम 
की कन्यासे विवाह करके वे वहाँ रहने लये और उस रही से 
उन्होंने 'जरत्कुमार' नामका पुत्र उत्पन्न किया ।' 
'स्‍लेच्चुराज से भ्ीजिनसेनाथायं का अभिप्राय गलेच्छुजाति 


म्लेच्छोंसे विवाह । &8 
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विशिष्ट राजा का हैं, यद्द बात उनके इसी श्रन्थके दूसरे उल्लेजों 
से भी पाई जाती है। यथा :-- 
स्लेच्चराजसहस्राणि वीच्य पुवंबरूथिनीम्‌ । 
छुमितान्यभिगम्याशु योपयामास रश्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः क्रद्धों युधि म्लेच्छेरयाध्यो दंदनायक:। 
यध्या नि्भेय तानाशु दश्ने नामार्थेसंगतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भयान्स्लेच्छास्ततों याता; शरण कुलदेवताः 
घोरान्मेपप्रुखान्ागान्दर्भशय्याधिशायिन: ॥ ३२ ॥ 
हर मऊ अं ६ 
ततो मेघमुखम्लेच्छाः प्रोक्ताः संहतवुष्टिभिः । 
चक्रिणां शरणं जग्युरादाय वरकन्यकाः ॥ ३८ ।॥। 
--* रवाँ सर्ग । 

यहाँ, उत्तर भारनखराड के म्लेच्छोके साथ भरत चक्रवर्ती 
के सेनापति जय मार के युद्धका वरणोन करते हुए, पहले पयर्मे 
जिन सहस्तों म्लेच्छ राजाओं का ' स्लेच्छुराजलदस्तराणि ” 
पदके द्वारा उललेज़ किया दे उन्हें ही अगले पत्मोंपें “ म्लेच्छे.” 
और “ स्लेच्छा ” पदों के द्वारा स्पष्ट रूप से 'म्लेच्ड' सूचित 
किया है। और इससे साफ जाहिर हे कि 'स्लेज्छु राजा ' का 
अर्थ म्लेच्छु जातिके राजास हैं। ओर इस लिये जराका विता 
स्लेच्छु था। प० दोलतराभ जो ने इस राजाको जा #'म्ले च्छु- 
खराडका रांजा बतलायाहे उलका अभिप्राय “म्लेच्छुजंडोक्धब' 
( सलेच्छुज्षएडमे उत्पन्न हुए ) राजासे दै-म्लेच्चखण्डो को 


हयथा :-- सो गगा के तीर एक स्लेज्छुल डक राजा ताने 
देखा। सो अपनो जरा नामा पुत्री वसुरेव को परनाई।” 


१०० विवाह-द्ेज-प्रकाश | 


जीत कर उन पर अपना आधिपत्य रखने वाले चक्रवर्ती राजा 
से नहीं । जान पड़ता है 'म्लेच्छुराज' शब्द परसे ही उन्होंने 
उसे म्लेच्छुखणड का राजा समभ लिया हैं । और प० गज्ञाघर 
लाल जी ने जा उसे + भीलोका गाज लिखा है उसका 
आशय भोल जातिके राजा ( भिन्नराज ) सं-सर्दार से--है 
जो म्लेच्छाकी एक जाति है-भोलों पर शासन करने वाले 
किसी आय राजासे नहीं। जरासे उत्पन्न हुए जरत्कमारका 
अःचरण एक बोर भोल अंला हागया था इसी परसे शायद्‌ 
उन्होंने जगाका भील कन्या माना हैं । आप 'पश्मातवतीपरवाल' 
( बे रणा अक ५वाँ ) में प्रकाशित अपने उसी विचार लेखमें 
लिखते भी है -- 

“बास्तव्रपे उस समय भी संतान पर मातपत्नका स्ंस्क्रार 
पहुँचता था। आपने हरिवशप रणपे पढाहागा कि जिस समय 
क्ष्ण भी मत्यक्ी बात मुनिराजके मुखसे सत जरत्कुमार बनमें 
रहने लगा था “से समय उनके श्राचार विचार भील सराग्वे 
होगयेथे बह शिकारों होगया था । पीछे यथविष्टिर आदि के 
समकानेसे उसने भीलके वेषका परित्पाग किया था |” 

इससे स्पए् हैं कि प ग्जांधरलालजी न जराके पिताको 
झाये जातिका राजा नहीं समझा बिक 'भील समझा हैं और 





पयिथा --! नदी की पार कर कुमार किसी बनमें पहुँच 
वहाँ पर घ॒मते हुए उन्हें किलो भीलाके राजाने देखा उनके 
खसोंद्य पर मुग्ध हो वह बड़े आदरसे उन्हे अपने घर लेगया 
ओर उसने अपनी जरा नाम की कन्या प्रदान की ।' 
यथा :--' भिन्ञ'. स्लेचछुजातिविशेष,.। मोल इति भाषा। 
यथा हेमच5-माला भिल्ला किराताश्व सर्वा5पि म्लेस्छु जातय:। 
“ईति श्र ऋडपद्र _मः। 


कर म्बम विवाह । १०१ 


इस लिये उनके 'भीलों का राजा' शब्दोंके छुलकी लेकर संमा- 
लोचक जीन जा आपत्ति की है चद् बिलकुल निःसार है। प० 
गज़ाधघरलाल जी ता अपने उक्त लेखपें स्वय स्वीकार करने हैं 
कि उस समय म्लेच्छे किया भोलों आदि की कन्यासे भी 
बिवाह हाता था। यथा :-- 
“उस समय राजा लोग यदि म्लेच्छ किवा भीलझआादि 
की कन्याओसे भी पाणिप्रहण कर लेत॑ थे तथापि 
उनके समान स्वय ३लेच्छु तथा! धर्म कमंसे वि- 
मुत् न बन जातेथे किन्तु उन कन्याश्रों को अपने 
पथ पर ले आते थे | ओर वे प्राय: पतिद्व।रा रवी- 
कछूत घर्मक ही पालन करती थीं | इस लिये वसु- 
देवने जो जगा आदि स्लेच्छ कन्याश्रोके साथ 
विवाह किय। था उसमें उनके घामिक रीति- 
गिब्राजोरम जरा सी फर्क न पडा थ। | 
इस उद्लेख ह0ग प० गजाघरलाल जी ने जरा का साफ 
तौरले स्‍ले छु कन्या भी स्वीकार किया हैं और उसके बाद 
'आदि शब्दका प्रयोग करके यह भी घर पित कियाई कि बस॒- 
देवन ' जरा' के लियाय और भी लेड कनन्‍्याओस विवाह 
किया था | समालोच फऋत्रो के पस यदि लक्ष देवी हा ता उत्हें, 
हन सब उल्नेजाकों देखकर, उसके ऑ्रॉचलमें अपना मुद्द छुपा 
लेना चादिय और फिर कभी यह दिखलानेका साहस न करना 
चाहिये कि पडितत्री के उक्त शब्दों का वाच्य 'भील राजा 
से मिन्न काई ' झय॑ राजा है | 
मालम द्वोताहे समालोचक जी को इस खयालने बता परे- 
शांन किया है कि मोल लाग बड़े काले, डर/ बने ओर बदसरत 
होत है, उनको कत्यासे वलदेय अल रूपवान और अनेक रूप 
घती स्तिया के पति पुरुष क्यों विज्वह करते।ओर इसोखे 
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आप यहाँ तक कल्पना करनेके लिये मजबर हुए हैं कि यदि बह 
कन्या ( जरा ) भोलोने ही वसदेव को दी हो तो घद जरुर 
किसी दूसरी जातिके राजाकी लड़की होगी और भोल उसे 
छीन लाये होंगे | यथा :-- 

« भील लोग जंगलोम रहने वाले जिनके विषयमे 
शाख्रोमें लिखाहे कि वे बड़े काले,बद्सरत डरावने 
होते हैं। तो वसदेबजी ऐसे पराक्रमी और सन्दर 
कामदेबके समान जिनफ्रे रूपके सामने देचाहुनाय 
भी लजित हो जावे, ऐसी राजाओंकी अनेक रूपवती 
ओर गुणवतों कन्याश्रोके साथ विवाह किया। उन 
को क्या ज़रूरत थी कि ऐसे बद्सूरत भीलकी 
लड़ कोके साथ शादी करते | हाँ यद्द ज़रूर होसकता 
है कि भील किसी राजाकी लड़कीकों छीन लाये हों! 
ओर उसे सन्दर खबसरत समरक कर वसदेवकों 
देदी हो । इससे सिद्ध है कि बह भीलको कन्या 

थी नही ” 

परन्तु सभी भील बड़े काले, बदसुरत ओर डराबने होते 

हैं, यद कौनस शास्त्रमें लिखा है ओर कहाँले आपने यह नियम 
निर्धारित किया है किसोलोकी सभो कन्याएँ कालो, बदसरत 
तथा डउराबनो ही होती हैं ? क्या रूप और कन्तके साथ कोई 
अविनाभाव खम्बध है ? हम तो यह देखते हैं कि अच्छे श्रच्छे 
उच्चकुलोंमें बद्सूरत भी पेद। होते हैं और नीचातिनीच कुलों 
में खबसरत बच्चे भो जन्म लेते हैं | कुतका समग, दर्भग और 
सौभाग्यके साथ कोई नियम नहीं है | इसी बातकों श्रीजिन 
सेनांचायेने वसदेश्के मुजसे, रोहिणीके स्थयवरक अव्रसर 
पर ऋदलायों है| थथा :-- 


फश्निन्महाकुलीनोअपि दुर्भगः सभगो5परः । 
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कुलसो भाग्ययोनेह प्रतिबन्धोस्ति कश्नः ॥ ५५ ॥ 
+-हरिवशपराण, ३१वाँ सर्ग । 
पं यजधरलालर्जी ने इस पद्चका अनवाद यो किया है :-- 
काई काई मद्दाकलीन होने पर भी बदलग्त दोताहै 
दुलर अकुलीन होनेपर भी बडा सुन्द्र होता है इस 
लिये ऋतीन और सौताग्य क्री आपत्तपे काई व्यास्ति 
नहीं अथांत्‌ जे कुली न हा बह सुन्दर हा दो ओर 
अकलोन बदसूरत ही हो यद कोई नियम नही ॥7५॥” 
इसके सित्राय, जेनशांसोमें भ्रीलक्याओसे वियाद्क स्पष्ठ 
उदाहरण भी पाये जांते दें, जिनमें से एक उदाहरख राजा उ प- 
श्वेणिक का लीजिये | ये राजा श्रोणिकके पिता थे । इन्हें एक 
बार किसी दुष्ट अश्वने लेजाकर भीलोकी पटलीमे पटक दिया 
था | उस्र पल्‍लीके भील राजान जब इन्हें दु.खितावस्थामें देखा 
लो वह इन्हें अपने घर लेगया और उसने दवाई भोजन पानादि 
द्वारा सय तरहसे इनका उपचार किया । वहाँये उसकी 'निलक- 
छुन्द्री' नामको प॒त्री पर आसक्त हा गये ओर उसके लिये 
इन्होंने याखना की । भोख राजान उपश्राणिकस अपनी पत्रीके 
पन्रका राज्य दिये जानेका घबन लेकर उसका विवाह उनके 
साथ कर दिया और फिर उन्हें राजगह पहुँचा दिया। यथा:--- 


उपश्रेण्वको(क₹) वेरिनुपसोमदेवर्भ पितदुष्टा>'बेनोपश्रेणिको 
बीत्वा भिन्नपल्यां क्षिप्तो दुःखितो भिन्नराजेन दृष्टोगृहमानीत 
उपचरित; | तत्सुतां तिलकसुंदरीमीक्षित्वा तां तं ययाचे । 
एतस्या सुतं राजाबं करिष्यामीति भाषां नीत्वा परिणाय्य 


तन राजगई प्रापितः 
>गद्यश्रेणिकचरित्र, 'देदलीके नये मंद्रिकी 
पुरानी जोण प्रति) । 
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इसो भील कन्यासे 'चिलातीय' नामक पुत्र उत्पन्न हुआथा 
जिसे 'चिलाति पत्र ' भी कहते है। प्रतिज्ञानसार इसीको राज्य 
दिया गया ओर दसने अन्तको जिन दीक्षा भो धारण की थी | 
इस लिये समालोचकरजीका यह कोरा श्रम है कि सभो 
मोल कम्याएँ काली, बद्सूरत तथ्त डरावनी होती हैं श्रथावा 
उनके खाथा उच्च कुलो नो का विवाह नहीं होता था। परन्तु जरा 
भील कन्या थी, यह बात जिनलेनाचायेझे उक्त बाक्योंकरा 
लेकर निश्चित रूपसे नही कही जौसकती, उन परसे जराके 
सिर्फ स्लेच्छु कन्या होनेफा ही पता चलता है. ग्लेक्छोकी 
किसी जाति प्रिशेषका नहीं ! होसकता है कि पं० गजाधर- 
लाल के कथानान धार वह भील कन्या ही हो परन्तु प० 
वौलतरामके क्थनानसार यह स्लेच्छुखडके किसी उलेस्छुराजा 
की कन्या मालम नहीं हाती: क्योंकि जिनसेनाचायने साफ 
तौरसे वसदेवके चपापरीसे उठाये जाने और भागीरथी गगा 
नदीमें पटके जानेका उललेज़ किया है ओर यह व द्दी गगा नदी 
है जो यक्तप्रांत और बगालमें को बहती है - -बद्द महागगा नहीं 
है जो जेनशास्त्रानमार आयेखरण्डका स्लेस्छखगडसे अथवा 
उत्तरभारतमें, म्ले स्छुबगड का म्लैे-छुखडसे विभाग करती है-- 
इसका भागी रथी नाम ही इसे उस महागगासे पृथक करताहै 
बह 'अकृत्रिम' ओर यह 'भागीरथ द्वारा लाई दुई हैं सगीरथेन 
सानीता तेन भागीरथी समता )। चपा नगरी भी इसके पांस 
है। अतः 'जरा' इसी भांगोरथी गगाऊे किनारेके किसो स्लेन्छु 
राजाकी पुत्री थी और इससे यह स्पष्ट सद्ध होता है कि पहले 
स्तेच्छुजण्डौके स्तच्छो क्री कन्याओंसे ही नहीं कितु यद्दांके आये 
खयगड़ाद्भव स्तच्छीकी कन्‍्याओसे भी विधाह होताथा। उपश्वेणिक 
का भील कन्यासे विवाह भी उसे पुष्ट करता हैं। इसके सिघाय 
यह बात इतिद्वास प्रसिद्ध है कि सप्नाट चद्र॒गुप्त मौयेने सीरिया 
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के ग्लेन्छराजा 'सिल्‍ल्यकस' की कन्यासे विवाह किया था। ये 
सच्नार चंद्रगत भद्रबाहु श्रतकेचलीके शिप्य थे, इन्होंने जेनमुनि 
दोतत। भो घारण की थी, जिसका उल्लेख कितन द्वी जेन शारओं 
तथा शिलालेखों में पाया जाता हैं। और जेनियोकी लेत्रगणना 
के अनुसार सीरिया भी आ्रार्यच्रगडका ही एक प्रवेश है । ऐसी 
हालत में यह बात आर मी निविवाद तथा निःसन्दह हा जाती 
हे-कि पहले आयंखण्ड के उलेच्छी के साथ भी आयो अथवा 
उच्च कुलीनों का विवाह सम्बंध हासा था । 

हमारे समालचकतजी का चित्त ' ज़रा ' के विषय में बहुत 
हा डॉचाडातल्त मालूम हाता हें- वे स्वयं इस बात का काई 
निश्सय नहीं कर सके कि जरा किस की प॒त्री थी--कभी उन 
का यह खयातल होता है कि जरा का पिता स्लच्छु या भील न 
हाकर सेच्छो अथवा सीलौ पर शासन करने चाता काई आये 
राजा हागा और उसीन अपनी कन्या बसुदेवका दी हागा, 
कभी वे साचते है कि यह ककया वसदेवका दी ता हागी भील 
न ही परन्तु बह कही से उसे छीन लाया हामा--उस्क्की वह 
अपनी कन्या नहों होगी और फिर कभी उनके चित्त में यद्द 
खयाल भी चक्कर लगाता हैँ कि शायद जगा हो नो स्लेच्छ- 
कन्या ही परन्तु बह क्षेत्र स्नब्झ की -म्लेब्छुखड के सेल को -- 
कन्या होगी उस्रका कुलताचार बरा नहीं होगा अथवा उसके 
आचरण में कोई नीचता नहीं होगी! खेद है कि ऐसे अनि: 
शिचत और सदिग्ध चित्तवसि वाले व्यक्ति भो सनिश्चित बातों 
को समालोचना करके उन पर आदाप करने फे लिये तय्यार 
हो जाते हं ओर उन्हें सिथ्या तक कह डालनेकी घष्टता कर 
बैठते हैं ! अ्रम्तु; समलोचकरजी, उक्त अवतरण के बाद, अपने 
खयालो की इसी उधेडबुन में लिखते हैं:-- 

“यदि थोड़ी देर के लिये यद मान लिया जाये कि 
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किसी मलेक्ष की ही कन्या होगी तो मलेत्त भी कितने 

दी प्रकारके शास्त्रोमे कहे हे । जिनमें एक क्तोत्र मलेक्त 

भी हैं जो कि देश अपेक्तो मलंद्ा कहाते हैं। लेकिन 

कुलाचार ब्रा ही होता है ऐसा नियम नहीं । जेले 

पचाब में रहने घाल दरएक 'भोम के पंजाबी कह्ाते है, 

ओर बगाल में रहने वालों को बगाली तथा मद्रास 

में रहने वालो को मदरासी कहते है किन्तु उन सब 

का आचरण एकसा नहीं होता | इन देशा में सब ही 

ऊँचनीच जातियो के मनष्य रहते हे फिर यह कहना 

'कि अमुक मनुष्य एक मदरासी या पजाबी लड़की के 

साथ शादी कर लाया, यदि उसी की जाति की ऊँच 

खानबानको लड़की द्वो ता क्या दर्ज है । इसलिये बाब 

साहब जो लिखते द्वे कि वद्द कन्या नीच थी यद बात 

सिद्ध नही हो सकती नीच दम जब ही मान सकते है 
जबकि कन्याक्रे जोवनच रिश्रमें कुछ नीचता दिखिलाईही ।” 
अपने इन वाक्यों द्वारा समालोचकरजी ने यह सूखित 
किया है कि थे मलेच्छ खडो (म्लच्छ क्षेत्रों) को पजाब, यगाल 
सथा मद्रास जेसी स्थितिक देश समझत है. उनमें सबही ऊँच 
नीच जातियोके आय श्रनाय मनप्योक्मा निवास मानते हैं ओर 
यद्द जानतें है कि वहां ऐसे लोग भी रहते है जिनका कुलाचार 
य नहीं है। इसी लिये समव दे कि वसदेवजी यहां से अपनी 
ही जातिकी और किसी ऊँचे वशकरी यह कन्या (जरा) विवाह 
कर ले आप दो | परन्तु समालोचकरजीका यह कोरा भ्रम दे 
ओर जैनशाखोस उनकी अनभिज्ञताको प्रकट करता है |! वस॒देख 
'ज़रा' को किसी म्लेच्छ-खडसे विवाद्द कर नहों लाए, बल्कि 
घद्द उंपापुरीके निकट प्रदेशमें भागीरथी गगाके झासपास रहने 
धाले किसी ज्लेच्छु राजाक्ी कन्या थी, यह बाततो ऊपर श्रीजिन- 
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सेनाखायंके वॉक्योंसे सिद्ध की जायकी है । श्रव मैं इस प्रमको 
भी दूरकर देना चाहता हूँ कि जेनियोके द्वारा माने हुए #स्तेच्छ 
खराडोमे आये जनताका भी निवास है :-- 

श्री्रमतचन्द्राचाय, तत्वार्थलारम, मनप्योके आर्य और 
स्लेच्छ ऐसे दो भेदोंका वर्णन करते हुए, लिखते हैं :-- 


आयेखण्टोद्धवा आयो म्लेच्छाः कचिच्छका दयः । 


म्लेच्ड्खण्टोद्धवा म्लेच्छा अन्त्द्वी पा अपि॥ २१२॥ 
अ्थत्‌--झआराये जण्डमें जो लाग उन्पन्न होते है,वे आय! 
कहलाते हैं परन्तु उनमें जो कुछु शक्रादिक (+ शक, यवन, शवर 
पलिन्दादिक' लोग द्वांते हैं वे म्लेन्छ कहे जाते हैं और जो लोग 
स्लेच्छुजण्डोर्म तथा अन्तर पोमें उत्पन्न होते हे उन सबको 
म्लच्छु समभना चाहिये । 

इससे प्रकट हैं कि आर्य खराडमें जो मनप्य उत्पन्न होत हैं 

थे तो आये ओर म्लेच्छु दोनो प्रकारक होत है, परन्तु म्लेच्छ 
खण्डोमें एकही प्रकार के मनप्य होते है ओर व म्लेच्छ ही होते 
है | भाषाथ, म्लेच्छोके मल भमेंद्र तीन है १ आये खण्डोद्धव, 
स्लेच्छुन्नषण्डोद्धव २ , ३अन्तह्वीपज और आयोंका मुलभेद एक 
आयख्गडोद्धव दी है । जब यद्द बात हैं तब म्लच्छुखगड़ोमे 
झाये राजाओं का हाना और उनकी कन्याओंसे चक्रवर्ती आदिफका 


#आाधनिक सगोलघादियोकी इन म्लेच्छ खयाडोंका अभी 
तक कोई पता नहीं चला। अय तक जितनी पथ्चीकफी खोज 
हुई है पद्द सब, जैनियोकी स्ेत्र गणनाके अनुसार अ्रथवा उनके 
मापकी दृष्टिसे, झाय खगडके ही भीतर आ जाती है | 

+॑ यथा :--'शक्रयवनशवरपलिदादय. म्लेरछाः 


> इन पहले दो भेदोका नाम 'कमंभूमिज भी है । 








श्ण्प विवाह-क्षेत्र-प्रकाश । 


विवाद्द करना अथवा वसुदेवका बहाँसे अपनी द्वी जातिकी 
कन्याका ले आना कैसे बन सकता है? कदापि नहों। और 
इस लिये यह समभना चाहिये कि ज़िन लारगाने-चाहे वे 
कोई भी क्यों न हौ--म्लेंच्छु खडोकी कन्याओस विवाह किया 
है उन्होंने म्लेचछाको म्लेच्छु फन्यायोसे विवाद्द किया है। म्ले 

च्छुत्वकी दप्टिसे कर्म भमिके सभी स्लेच्छु समान है और उनका 
प्रायः बही समान थ्राचार है जिसका उल्लेख भगवजिनसेना 

चायने अपने उस पद्यमे किया हैं जो ऊपर उद्धत किये हुए 
उदाहरणाश में दिया हुआ हैं । समालोच कजी का वद्द म्लेच्छाचार 
देखकर बहुतही च्वाभम छुआ मालूम होता हैं। आपन जराक 
पिताको किसी तरद् पर उस स्लेच्छाचारस सरक्षित रखनेके 
लिये जो प्रपच रचा है उसे देखकर बडा ही आंश्चर्य तथा खेद 
होता हैं! श्राप सबसे पहले लेख क पर इस बातका आ्षेप करते 
ह॑ कि उसने उक्त पद्मके आगे पाछेक दाचार स्छाकाका लिखकर 
यह नहां दिखलाया कि उसन केस स्लेन्छीका आचार दियाहुआ 
हैँ परन्तु स्वयं उन का कोको उद्घुत करके ओर सबका श्र्थ 
देकर भी आप उक्त पद्मक प्रतिपाद्यावषय अथवा अर्थ सबधरमे 
किसो भो बिशेषताका उज्लेज करनकलिय समर्थ नहीं हासके- 
यद्द नही बतला सके कि बदह--दिसाम गति, मांसभक्षगम प्राति 
शोर जबरदस्ती दुसलराका घनसम्पत्तिका द्वरना, इत्यादि-- 
ग्लेच्छी का प्राय, साधारण आचरण न होकर अम्ुक जातिके 
ग्लैच्छोका अचार है । और न यद्द दी दिखलासके कि लेखकब 

डठ्थत किये हुए उक्त कयकां अथे किसी दूसर पद्य पर अब- 
लग्बित है, जिसकी वजहसे उस दूसर पद्यका भी उद्थत करना 
जरूरी था ओर उस उद्धत न ऋ"नस उसके अथम अमुक 
बाधा आगई। बास्तवमें वह अपने विषयक्रा पक स्वतंत्र पय हैं 
ओर उसमें 'ग्लेच्छाच रो ६ आर 'इतिस्मृतम' ये शब्द साफ 


स्लझोसे विवाह । १०६ 
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बतला रहें कि उसमें 'दिसायां रति:ः ( हिलामें रति ) आदि 
रूपसे जिस आखारका कथन है वद निश्चयसे म्लेच्छाचार है-- 
म्लेच्छीका सर्व सामान्याचार है। 'इतिस्मतम' शब्दोंका अर्थ 
होता है ऐसा कहा गया, प्रतिपादन किया गया अथवा स्मति 
शास्त्र द्वारा विधान किया गया । हाँ, श्रगले फ्यक्ा अर्थ इस 
पद्य पर अवलग्बित जरूर है, ओर वद्द अगला पद्य जिसे समा- 
लोचक जा ने भी उद्धृत किया है इस प्रकार दे :--- 


सोउ्स्त्यमीपां च यद्वदशार :।र्थमपमद्विजा:। 
तादशं वहुमन्यन्ते जातिवादावलेपतः ॥| ४२-१८५ 


इस पद्यमें बतलाया गया है कि * वह ( पूर्व पद्यमें कहा 
हुश्रा ) म्लेचछाचार इन ( अ्क्तर ग्लेच्छी ) में भी पाया जाताईँ, 
क्योंकि ये श्रधमडिज् अपनी जातिके घमडम आकर वेदशारस्त्रो 
के अर्थका उस रूपमें बहुत मानते हं जो उक्त उलेस्‍्छाचारका 
प्रतिपादक है ।' और इस तगह पर जो लोग बेदाथ का सहारा 
लेकर यज्ञ तथा देवताओं की बलिके नामसे बेचारे मूक पशुओं 
की घोर हिंसा करते तथा मांस खाने है उनके उस आचारकों 
म्लेन्छाचार की उपमा दी गई है और उन्हे कथच्ित्‌ #अत्तर 
ग्लरछु टहराया गया हैं | इससे अधिक इस कथनका ग्रन्थमें 
कोई दसरा प्रयाजन नहीं है। हस पद्मयके “ सोदस्त्यभीषांच '' 
शब्द साफ बतला रहें है कि हससे पहिल +लच्छीके लवंसाधा! 
रण आचारका उल्लेख किया गया है ओर उसी ग्लेछाचार से 
इन अधर्म द्विजो के आंचार की तुलना की गईहे--न कि इन्हीं 
का उक्त पद्यमें झ्रायार बतलाया गया है। इसी प्रकरण के एक 





परे लोगोंकों, किसी भी रूपमे उनकी जातिको सचित 
किये बिना, केवल ग्लेच्छु नामसे उल्लेखित नहीं किया जाता। 


११० विवाद क्षेत्र-प्रकाश | 
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दूसरे पद्यमें भी इन लोगो के आचारको रलेन्छाचारकी उपमा 
गई है, लिखा दे कि 'तुम निम्रेत हो ( अद्दिसाविब्ततो के 
पालनसे रहित द्वो ), निनेमस्कार हो, निर्दुय हो, पशुधाती हो 
और (इसी तरह के ओर भी ) स्लेच्छाचार में परायण दा 
तुम्हें धार्मिक द्विज नहीं कह सकते। यथा:-- 
नित्रेता निनेमस्कारा निघृ णाः पशुघातिनः । 
स्लेच्छाचारपरा य॒य॑ न स्थाने धार्मिकद्विजा; | १६०॥ 
इलसे भी “हिंसा में रति ' आदि स्लेच्छा के साधारण 
आंचारका पता चलता है | परन्तु इतने पर भी समालोयकजी 
लेखक की इस बात को स्वीकार करते हुए कि ' अच्छे अ्रच्छे 
प्रतिष्ठित, उश्चकलोन ओर उत्तभोत्तम परुषो ने म्लेच्छुराजाझो 
की कन्याओ से विवाह किया है ” लिखते हैः - 

“ड्ीक है हम भी इस बातको मानते है कि चक्रवर्ती 
म्लेच्छुखड के राजाओं की कन्याओंसे विवाद कर लाते 
थेंलेकिन वे क्षेत्रको अ्रपत्ता से म्लेच्छ राजा कहाते 
थे | यह बात नद्दी हू कि उनके आचरण भी 
नीच हाँ या वे मॉसखजोर व शराबखार हो अथवा 
आपके लिखे अनसार द्वििसामें रति मांसभक्षण में प्रोति 
रखने वाले और जबरदस्तो दुसरोक्ा घन दरण 
करने घाले हा । बाबू साहब आपको लिख; हुई 
यह बात उन स्लेच्छ राजाओं में कभी नहीं थीं। 
आपने जो स्लेच्छी के आचरण सबन्धी श्लॉक दिया 
है बद्द केवल जनतामे श्रम फेलान के लिये ऊपर नीचे 
का सबन्ध छाइकर दिया हैं | 
इस्त के बाद स्लेच्छीभक इस आचार की कुछ सफाई पश 

करके, आप फिर लिखते है:-- 


सलेच्छौसे विवाह | श्र 


हल जे का 
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“ उन मलेज्षोमे हिला मॉलभक्तषण आदि की प्रवृत्ति 
सवंथा नही थी। 
“बहुतसे लाग जो स्लेच्छी की नीच और कदाच र णी 
समभ रहे है उनकी वह सम्रक ब्िलक॒ ग भिथ्या है।” 
" एन मलेद्ष राजाओं को नीच दिसक मांसखोर 
आदि कहना स्वथा मिथ्या ओर शास्त्र विरुद्ध हैं। ” 
प.ठऋ जन, देगा ! समालाच रूजीने म्लच्छुखण्ड के म्लेच्छी 
का किस टाइपक म्वन्छु समझा है। केसलो वच्ित्र सप्टिका 
अनसलथान किया हैं ! अापका तो शायद स्वष्नम भी उसके 
कभी खयाल न आया हो। श्रच्छा दाता -यदि समालोचकजोी 
उन म्लेच्दोका पक सर्वागपूर्ण लक्षण भी दे देते । समभमे नहीं 
आता जब वे लाग दिखा नहीं करते, माँख नहीं खाने, शराब 
! नहीं पीते, जबरदस्ती दसरोका घन नहीं हरते, अन्याय नहीं 
करत; ये सब बात उनमे कभी थीं नहीं, वे इनको प्रवत्तिसे सं था 
रदित हैं और लाथदही नीच तथा कदर च यो भीन हां है, तो 
फिर उन्हे 'म्लेच्छु' क्यों कहा गयां ” उनकी पवित्र भमिकों 
म्लेच्छूजणड की सज्ञा क्यो दोगई? कया उनसे किसी आचार्य 
का कोई अपराध बनगयाथा या चबेसदही किसो झचायफा सिर 
फिर गया था जो ऐसे हिसादि पापांसे शस्पृष्ट पृज्य मनष्योंका 
भा स्लेच्छ! लिख दिया ? उनल अधिक आयकि ओर क्‍या कोई 
सींग हाते हे, जिससे मन॒ष्य जातिके आये ओर उलेच्छ दो खास 
ईविभास किये सय है ? मद्ाराज ! आपको यह सब कल्पना 
किसीभों समभझदारकधे मान्य नहीं हो सकती । स्लेच्छु प्रायः 
मलिन झोर दूषित आचार याल्े मन॒प्यों का ही नाम है,जिन 
स्तोगाम कुल-परम्परासे ऐसे कदायार रुढ होजातेहें उन्होंको 
स्लेच्छ खन्ना पड़ जातो है। भ्रोविद्यानदाचाये, कर्मममिज 
स्लेच्छो का वर्णन करते हुए, जिनमें झ्ायंजडोद्भधव और म्लेच्छु 


११३२ विवाह-क्तेत्र प्रकाश | 


खरडोद्धव बोनो प्रकारके म्लेच्छ शामिल हैं, साफ लिखते हैं:--- 
कमभूमिभवा स्‍्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनादय; । 
स्पुः परे च तदाचार पालनादुहुधा जनाः ॥ 
--श्लाक वार्तिक | 
थति -करममूमियांमें उत्पन्न हुए जो म्लेच्छ है उनमें 
यत्रनादिक ता प्रसिद्धहीं दे बाका यवनादिकस भिन्‍न जो दूसरे 
बहुतसे म्लच्छु ह व सब यबनादिकों ( यबन, शवर, पलिदा- 
दिका ) के आचारका ही पालन करत हे ओर इसास म्लच्छु 
कद्दलात हैं । 
इससे साफ जाहिर दे कि म्लेच्छुल ण्डो के स्लेच्छो का आचार 
यहाँके शक्र, यवन शवारादि म्लेच्छाक अचारस (भिन्न नहीं है 
ओर इसलिये यद कहना कि सन खंडोके सख्तच्छौम हिसा 
तथा मालमक्तणद्का सर्वेथा प्रवृत्ति नही आगमंबाग लगाना 
हैँ । श्राविद्यावदराचाय स्तब्छोके नाच गात्रादिका उदयभी बत- 
लात है--लिखत हैं उच्च गांत्रादिकके उदयसे आय ओर नीच- 
गांत्रादिक उदयसे स्लेच्छ हाते हैं । यथा. -- 
44 -.. 8.५४. हि का के हि 2५ 02 
उच्चेगोज्िदयादरायां नीचर्गोत्रादेशम्लेच्छा। 
तब, क्या समालाचकजी इन विधानोके कारण, अपने उक्त 
बवाक्योंके अनखार, श्रो विद्यानदाबाय की समभझभ को “बिल- 
कुल मिथ्या” और उनके इस नीच आदि कथनको “सर्बथा 
मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध कहनेका साहस करतेह ' यदि नहीं 
ता उन्हें अपने डक निरगल ओर नि.सार वाक्योके लिये पश्चा 
प्ताप होना चादिये।औरखेद है कि समालाचकजीने बिना साचे 
समर जहाँ जो जी में श्राय| लिख मारा है ! लेखकके शास्त्रीय 
वर्णनोका इसो तरद्द सवेथा मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध ' बत- 
लाया गया है, ओर यह उनके स्वंधा मिथ्या और शास्त्रविरुद्ध 
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लेच्छोले विवांद | ११३ 


कथन-टाइपका एक नमना है--उलफको जास बानगी है। जाली 
इस बातको छिपानेक्के लिये क्रि 'जर। ' ऐसे मन॒ष्यकी कन्या 
थी जो स्लेचन दोनेस हिंतक और मांस-भक्ष छ कहा जासकता 
है खापने म्लेच्छाचा रको हो उत्तर देना चाहा है, यद कितना 
दु लाहस है ! म्लेच्छीका आचार तो हिन्दू प्रन्थोंसे भो मांल 
भनत्नणादिक रूप पाया जाता हैं, जेला कि  प्रायश्चित्तत्व | में 
कहे हुए उनके बोवायन आचाय के निम्त वाक्‍यसे प्रकटद.-- 
गोमांसखादको यस्तु विरुद्ध बहु भाषते । 
सवांचारविह्दीनश्च म्लेच्च इत्यभियीयते ॥ 
अर्थात्‌ --जो गो मांस भक्षण करता दे बहुत कुछ बिरुद्ध 
छचोलता है और सर्व धर्माचारस गहन दे उसे स्‍्लेस्छ कहत 
अब समालोचक जी की उस सफ ईका भी लीजिये जो 
आपने उन स्रत्छाक अचार-विषयम पेश की है, और वह 
अआ्रादिषरायुके निस्त दो शडाक है, जिनम स्लेच्छुलराडाक, उन 
झ्लेच्छीका उल्लेय किया गया हैं जिन्ह भरत चक्रवतंके सेना 
पतिने जीत कर उनसे अपने स्वामीक भाग योग्य कन्याईें 
रत्नोंका ग्रहण कियाथा :-- 


// इत्यपायहपायज्! साथयन्म्लच्छभ भुजः। 

तेभ्यः कन्यादिरत्नानि प्रभो्भोग्यान्यपाहरत्‌ १४१ 
धम्रकम-वहिभ ता इन्यमी म्लेच्छकां मता:। 
अन्यथान्यें: समाचार रायावतन ते समा।॥ १४२ 


इन पद्मोम से पहले पद्ममें ता स्लेच्छ राजाओका जोतने 
शोर उनसे कन्यादि रत्नोंके प्रहण करनेका पही हालहें जो 
ऊपर बतलाया गया है झोर दूसरे पद्यमें लिखा है कि 
लोग घर ( अ्द्दिसादि ) ओर कर्म ( निराभिष-भोजनादिरुप 


११७ विदाह-तेत्र-प्रकाश 


जे. अन्‍भाल हचशडलिज जे 


सद।चार ) से वहिभत हैं भ्रष्ट हे-रस लिये इन्हें म्लेच्छ कहते 
हैं, अन्यथा, दूसरे आचरण्ण (असि, मसि, कृषि, विद्या 
वांशिज्य, शिल्प छोर वित्राह्दि कर्मों ) की दृष्टिस आयवित 
की जनताके समान है. (अन्तर्द्ोपज स्लेच्छीक समान नहीं) ।' 
बस, इस एक श्लोक पर से ही समालाोचकरजी अपने उस 
सब कथन को सिद्ध सममकते है जिसका विधान उन्होंने अपने 
उक्त धाकयों में छियाह ! परन्तु इस श्लाक में तो साफ तोर 
पर उन ब्लेब्छो को धर्म कमे से बहिभंतव ठहराया हें, और 
इससे अगले हा निम्त पद्म वें उनके निवासस्थान स्‍्लेच्छुखगडका 
' घ्रभ कर्म की अभूभि प्रतिपादन किया हैं। अथोत्‌ , यह यत- 
लाया हे कि वह भपति घमे कम रू आयरप द्वे--वहां श्रहि सादि 
धर्मों का पालन आर सत्कर्मों का अनछ्ठान नहीं बतता :-- 


इति प्रसाध्य तां भूमिमभूर्मि धर्मकरम णाम्‌ । 


मलच्छलरा नबवलें: साद् सनानीव्यंबृतत्यनः॥ १४३॥ 
--आदिपुरण, २१वाँ पथ । 

फिर समालोच करी किस आध,र पर यह सिद्ध समझते 
दे कि उन म्लच्छी मे हिला तथा मांसभक्षणादिक हो प्रवत्ति 
सवधथा नहीं है? हि&सा ता अ्धम ही का नाम हैं ओर मांस 
भक्तणादिक का असत्कम कहत हैं. ये दाना हो जब वहाँ नदी 
आर वे लोग नीच तथा ऋदाचरणाी भी नही तब तो थे खास 
धर्मात्मा, सत्कर्मो और आय॑जण्ड के मनप्या से भी श्े्ट ठहर, 
उन्हें धर्म कम से वहिम त कैसे कहा जा सकता है ? कया धर्म 
कर्म के ओर काई सॉंग प छ होते हैं जो उनमें नदी हैं शोर 
इसलिये वे घमं-कर्म से वहिभ्‌ ते करार दिय गये हैं ? जान 
पड़ता है यद सब समालोचकजी की विलक्षण समक का परि- 
काम दै, जो आप उन्हें म्लेच्छ भी मानते हैं, धर्म कर्म से वर्दि* 


स्लेच्छौले विवाह | श्श्५ 
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भत भी बतलाते हैं श्रौर फिर यह भी कदते हैं. कि वे द्विसा 
तथा मांसभक्षणादि क्से अलिप हैँ-- उनमे ऐसे पापों तथा कदा- 
चरणो को प्रव॒त्ति हो नहीं ! ! वाद ! कया जब !! समालोचक 
जीको इस समभ पर एक फार्सो कवि का यह वशक्‍्य बिलकुल 
चरितार्थ होता है. - 
& बरीं अक़ोदानिश बकायद गरीस्त | 
अर्थात--ऐसो बुद्धि और समभ पर रोना चाहिये । 
आप लिखते है :' यदि वे [ म्लेच्छ | नीच होते तो उनके 
अन्य सब आचरण आयंजगडके समान होतेहें' ऐसा श्राचार्य 
कभी नहीं लिगख्बते।” परन्तु खेद हैं आपने यद समभकने की 
ज़रा भी काशिश नहीं की कि वे आचरण कौनसे है ओर उन 
की समानतासे क्या वह नीचता दूर हो खकती है| इसी देश 
में सी जिन्हें आप नीच समकत है उनके कुछ आचरणोको 
छाड कर शप सब श्राचग्ण ऊंच से ऊंच कहलानेचाली जानियो 
के समान है. तख क्या इस समानता परसे ही वे ऊच दोगये 
और आप उन्हें ऊँच मानने के लिये तय्यार है? यदि समानता 
का पूसा नियम हा तव तो फिर कोई भो नीच नहीं रह सकता 
और श्री जिद्यानन्दालायंन गलती को जा स्लेच्छोंके नीच 
गाजादिका उदय बतला दिया ! परन्तु ऐेसा नहीं है, वास्तवमें 
ऊँचता और नोचता खास जास गण दोषा पर अवलम्बित 
हाती हं--दुसरे आचरण की समानतासे उसपर प्रायः कोई 
झसर नहों पड़ना । 

लेखकने, यद्यपि, श्रपने लेखमें यह कहीं नही. लिखा था 
कि जर। 'नीच थी, जेलाकि समालाचकजोने अपने फाटठको को 
समाया है किन्तु उसके फ्तिकी बाबत सिर्फ इतना ही लिखा 
था कि ' वह आय तथा उच्च जातिका मनष्य नही था, फिर 
भी समालोचक जो ने, जराकी नीचताका निषंध करते हुए, 


११६ विवाह-स्लेत्र-प्रकाश । 


जो यह लिखनेका कष्ट उठाया है कि “ नीच दम [उसे] तयही 
मान सकते है जबकि उस कन्याके जीवन चरितमें कुछ नोचता 
दिललाई हो,” इसका क्‍या अर्थ है वह कुछ समभमे नहीं 
आता | क्या समालोचकजी इसके द्वारा यह प्रतिपादन करना 
चाहते हैं कि ' किसी तरह पर अच्छु सस्कारो में रहने के कारण 
नीच जातिमें उत्पन्न हुई कन्‍्याओ्रो के जीवनचरित में यदि 
नीचताकी कोई घात न दि्ग्िलाई पडती हो तो हम उन्हें ऊँच 
मानने, उनसे ऊँच जातियो की कन्याओं' जेंसां व्यहांर 
करने ओर ऊँच जाति वालो के साथ उनके विधाह-सम्बधकोा 
उचित ठहरानके लिये तय्यार हैं ' यदि ऐसा है तथ तो आप 
का यद्द विचार कितनी ही दृष्टिया से अमिनदनीय होसकता हे, 
आऔर यदि वैसा कुछ आप प्रतिपादन करना नही चाहते तो आप 
का यह लिखना बिलकुल निरर्थक और अप्रास्सगि क जान पडता है। 
हमार समालाच्कज्नोका एक बडे फिक्रने ओर भी घेरा है 
ओर वह है भरत चक्रवर्तीका स्लच्छुकन्याओंसे मानां हुआ 
(80॥./' 4) विव।ह | आपकी समभर्म म्नन्छीको उच्चजातिके 
न मानने पर यह नामुमकिन(असभय्र| दे कि भग्तजी नीचजाति 
की कन्याओसे विवाह करते, और इसी लिये आप लिखते है:--- 

“यह कभा सभद नही ही सकता कि जो भग्त गृहस्था 

बस्थामें अपने परिणाम ऐस निर्मल रखते थे कि 

जिन्हें दीक्षा लंतेही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और 

जिनके लिये “भरत घरमें ही बेर;गो” आदि अने क 

प्रकारकी स्त॒तिए प्रसिद्ध है वे भरत नीच कन्याओ 

से विधाह कर। ऐसे मह|पुरुषोके लिये नीच 

कन्याओके साथ विधाहकी बात कहना केवल उनका 

अपमान करना हैं उन्हें कलक लगाना है।” 

इसके उत्तरमें हम सिर्फ इतनाही कहना चांहते हैं कि 


स्लेच्छोले जियाद । श्र 
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भरतजी किसी वक्त घरमें बे रागी जरूर थे परन्तु थे डस वक्त 
चैरागी नहीं थ जबकि दिग्विजय कर रहे थे, युद्धमे लौखो 
जोवोका विध्वस कर रहे थे और हजारों ख्रियो से विवाह कर 
रहे थे। यदि उस समय, यह सब कुछ करते हुए, भी वे बेरागी 
थे तो उनके उस सरढ़ घेगग्यमें एक्त नीच जांतिकी कन्यासे 
विवाद्र कर लेने पर कौनसा फके पड़ जाता दै ओर वह किधर 
से यिगड जाता हैं ? महाराज | आंप भरतजी की चिन्ताको 
छोड़िये, वे आप जैसे अनुदार विचारके नहीं थे । उन्होंने 
राजाओको साज्न धर्मंका उपदेश देते हुए स्पप्ट कह हैं :-- 


स्ववेश5नत्तरम्लेच्छान प्रजावाधाविधायिन: 


कुलशुद्धिपदानाद स्वसात्कयोंद्पक्रमें: ।। १७६ ॥ 
--आदिपुराण, पे ४२ वाँ। 
अर्थात -अपने देशमें जोश्रज्ञानी स्लेच्छु प्रजाको बाधा पहुँ- 
खातेहों-लूटमार करतेहा-उन्ते कुलशद्धि-प्रदानादिकके द्वारा 
क्रमशः अपने बना लेने चाहिये । 
यहा कुल शुद्धिके द्वारा अपने बना लेने का स्पष्ट अर्थ 
स्‍लेन्छीके साथ विवाह सवधस्थापित करन ओर उन्हें अपने 
अमंम दाक्षित करक अपनी जातिमें शामिल कर लनेका दे । 
सराथदही, यहभी जाहिर होता है कि स्लेस्‍्छोौका कुल शद्ध नहीं। 
ओर जब कुलही शुद्ध नही तब जातिशुद्धिक्री कल्पना ता बहुत 
दुरको बात है | 
भरतजीने, अपने एसेही दिचारो के अनसार, यह जानते 
हुए भी कि स्नेच्छी का कुल शद्ध नहीहें.उन की बहुतसी कस्याओं 
से विवाह किया । जिनको सख्या, आविपुराणमे मुकुटबद्ध 
राजाओकी संख्या जितनी बतलाई है | लाथही,भरतजीकोी कुल- 
जातिसंपन्ना स्तरिया की संख्या उससे झलग दी है । यथ :--- 





* शशैछ विवाह स़ेत्र-प्रकाश । 


कुलजात्यमिसम्पन्ना देव्यस्तावत्ममाः स्मृता। । 
रूपलावएयकान्तीनां या; शुद्धाकर मुमय; ॥| ३४ | 

म्लेच्चराजादिभिद॑ त्ास्तावन्त्थो नृपत्रल्लभाः | 

अप्सरः संकथा क्षोणीं यकामिरवतारिता;।। ३५॥ 
--३७ वाँ पे । 

इनमेंसे पदहिले पद्म में आय जातिकी स्त्रियों का उल्लेज है 
झौर उन्हें 'कुलजात्यभिलंपसता' लिखा है । और दूसरे पद्ममें 
म्लेच्छ जातिके राजादिको की दी हुई ख्ियों का धर्णन है। 
इससे जाहिर है कि भरत चक्रवर्नीने म्लेच्छो को जिन कन्याओ 
से विवाह कियां वे कुल जातिसे संपन्न नहों थीं--भर्थात्‌, 
उदच्चधकुल जातिक्की नहीं थी । साथही, “स्लेस्छराजादिभिः 
पद्म श्राए हुए आदि! शब्दसे यह भी मालूम होता दे किये 
लेच्छु कन्याएँ केवल म्लच्छु राजाओं ही की नहीं थी बिक 
दूसरेम्लेच्छी की भी थी । एसी हालतमें समालोचजीकी उक्त 
समभ कहाँ तक ठ।क हैं ओर उनके उस लिखनेंका क्‍या मल्य 
है, इसे पाठक स्वय सममझे सकते हैं | लेखक ता यहाँ पर सिर्फ 
इतना और दकतला देना चाद्वता हैं कि पहले जमानेमें दुष्कु लास 
भी उत्तम कन्याएँ ले ली जाती थी ओर उन्हें अपने संस्कारों 
द्वारा उसी तरद् पर ठीक कर लिया जाता था जिस तरह कि 
एक रत्न संस्कारके याग्रस उत्कषंका प्राप्त होता हैं अ्रथवा 
सुवर्ण धातु सस्कारको पाकर शुद्ध हा जाता है। इसीस यह 
प्रसिद्धि चली थ्राती है “कन्यारत्नं दुप्क्लादपि!। अ्थांत 
दुष्कुलसे भी कन्यारल् ले लेता चाहिये | उस समय पित॒कुल 
शोर मातकलकी शद्धिक्रो लिये हुए 'सज्ञाति' दो प्रक्ारक्तो 
मानी जाती थी--एक शर्रर जन्मसे और दसरी स्ंस्कार- 
जन्मस । शरीरजन्मसे उत्पन्न होने वाली सज्जातिक्रा सद्भाव 


स्लेच्छौले विधाह | ११& 


8 नीम तन लीड लत डक वि >+ “ताज ०५ 2 


प्राय: श्रायंखराडों में माना आंता था+#--म्लेच्छु खण्डोमे नहीं । 

छुल्लराडों में तो सस्कार जन्मसे उत्पन्न होनवाली सज्ञातिका 
भी सद्भाव नहीं बनता; क्या कि वहाँकी भूमि धर्म कब्ृके 
झयार्य ६द-- उसका वाताधर शद्दो विगडा हुआ हे। हाँ, वहाँफे 
जो लीग यह आाजात थे वें सस्कारके बलल सज्ञातिमें परिणत 
किये जा सकतेथे और तब उनकी म्लेच्छुसक्ष। नहीं रहती थी । 
यहाँ की जा व्यक्तियाँ शगीग्जन्मसे अशुद्ध हाती थी उन्हें भी 
अपने धर्मम दाक्षित कर के, सरकार जन्मके योग से सज्ञातिम 
परिणत करलिया जाताथा ओर इसनरह पर नी चो की ऊँच बना 
लिया जञाताथा। ऐसे लोगों का वद्द सस्कार जन्म अयानिसभव' 
कहलाता थ।+। म्लेण्छ के त्रास अ्रथवा दुर्भिक्नादि किसी भी 
कारगासे यदि किसोक सत्कुलमें काई बट्दा लग जाता था-- 
दोष झआजाता था--तो राजा अथवा पयो आदिकी सम्मति से 
उलकी कलश॒द्धि दा सकती थी और उसकलके व्यक्ति तब उप- 
नयन (गज्ञापवात। संम्कारक योग्य समभं जाते थे । इस कुल- 
शुद्धिका (बरद्चयान भी आदिपुराण में पाया ज्ञाता हैं । यथा :-- 





#लक्ञन्मभरतिलभापयमार्याबत्त विशषतः | 
सतां देद्दादिसामग्रया शेय सते हि दृहिनाम ॥:७॥ 
शरीरजन्मना सेघा सल्लातिरुपचणिता | 
एतन्मुला यतः सर्बा, पुसामिष्ठाथ सिद्धय'॥८८॥ 
सस्कारजन्मना चान्या सद्भानिग्नकोत्येत । 
यामांसाथ हिजन्मत्वं भव्यात्मा समुपाश्नुते ॥ ८६॥ 
- आदिपराण, 3प८्यॉँ पर्व 
+ अयोनिसंभयं द्व्यज्ञानग भंसमुझूव । 
साएथिगनन्‍्य पर जन्म तदा सज्जातिभाग्मबेत्‌ ॥६८:॥ 
-आदिपुराण पव् ३८्थां। 


१२७ विधाह-च्ेतब प्रकाश । 
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कुतश्चित्का रणाश्वस्य कुल सम्प्रान्‍्ततषणम्‌ । 

सो5पि राजादिसम्भत्या शोययेत्स्व॑ यदाकुले॥१६८॥ 
तदा5स्पोपनयाहंत्व॑ पुत्रपोत्रादिसंततों । 

न निषिद्धं हि दीक्षाह कुल चेदस्प पवजा; ॥१६६॥ 


--४०वाँ सगे । 


शुद्धिका यह उपरेश भी भरत चक्रवर्ती का दिया दुआ आदि पुराण 
में बतलाया गया है झोर इससे दस्सी तथा हिन्दुस मुललमान 
बने हुए मन॒प्या की शुद्धका खासा अधिकार पाया जाता हैं। 
ऐसी हालतमें समालाचकज्ञी भरत महाराजके अपमान और 
कलकको बातका क्या खयाल करत ह, थे उनके उदार विचारों 
का नहीं पहुँच सकते, उन्हें ग्रपनी ही सेभाल करनी चाहिये। 
जिले वे अपभान और दूषण (कल्तक।को बात खमभते हं धह 
भरतजीके लिये झअभिमान और सुपणकी बात थी । थे समर्थ थे, 
योजक थे, उनमें याजनाशक्ति था और श्रपना उस शक्तिक 
अनुसार वे प्राय किसी सो मतृष्यका अयोग्व नहीं समभते 
थे--सभाो भच्यपुरुषों की याग्यताम परिणुत करने हाथव। उनका 
योग्यतासे काम लेनेके [लय सदा तय्यार रहत थे । और यह 

उन्हीं जेले उदागह दय याजकेंक उपदेशादि का परिणाम है जा 
प्राचीन कालमे कितनी ही म्लेच्छु जातियाके लोग इस भारतचर्ष 
में आए और यहाँके जेन, बोद्ध, अथवा हिन्दू घममिं दीक्तित 
होकर आय॑ जनता में परिखत होगये। ओर इतने मखलूत हुए 
(मिलगये) कि आज उनके वशके पवपरुषोका पता चलाना भी 
मुशकिल हो रहा है । समालाचकजीको भाग्तके प्राचीन इति- 
हासका यदि कुछ भी पता होता तो से एक म्लेचछु कन्याके 
विवाह पर हतनता न चोौकत ओर न सत्य पर पर्दा डालनकी 
अध्न्य चेण्ा करत । भ्रस्तु । 


अल हे ली ड+ल- अजब तीज बज किन 


म्लेच्छौसे विधांह । श्२र्‌ 
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इस सब कथनसे साफ जाहिर होता है कि-- जिस जराका 
बसदेवके स्ताथ विवाह हुआ, जिसके पुत्र ज़रत्कुमारने राजपांट 
छोाडकर जैनमुनि-दीक्षा तक घारणकी और जिसकी संततिममे 
होने वाले जितशत्र राजासे भगवान महावीरकी वश्ना व्याहो 
गई बह एक म्लेच्छु राजाकी कन्या थी, भील भी सलच्छाकों 
एक जाति होनेसे बह मील कन्या भी हो सकती है पररतु तरह 
स्लेच्छ ज्वड़के किसी स्लेच्छ गाजाकी कन्या नहीं थी किन्तु 
आयंखगड।द्धवम्लेच्छ गजाकी कन्या थी जा अम्पापुगीके पासके 
इलाके में रहता था | स्लेच्छुखडाम आर्योका उद्धव नहीं । 
सलेच्छाका सर्वे सामान्याचार वही दिखा करना और मांस 
भत्तण। दि क है। म्लेटछु व्वडाके मतेच्छुभी उस आचारसे खाली 
नहीं है, थे खास नौरपर धघमं कर्मसे वहिभुत है और उनका क्षेत्र 
घर्म कमंके अवोग्य माना गया दे चद्दों सल्लातिका उत्पाद भी 
प्रायः नहीं बनता | स्लेछाम नाच गात्रादिकका उदयभी बतलाया 
गया दे ओर इससे यह नद्दी कहाज़ा सकता छि ये उद्यजातिके 
हात है । भरत चक्रवर्तीने ( तदनुखार और भी चक्रधलियो ने ) 
म्लेच्छ राजादिका की बहुतली कन्याओ से विवाद्र किया हें, " 
, वे द्वान कुल जातिक्की कन्‍्याओ से विवाह कर लेना अनचित 
नद्दो समकते थे उन्होंने ग्लेछोकी कल शद्धि करन शोर जिनके 
कुलमें किसी वजहसे कोई दाब लग गया हो उन्हे भी शद्ध ऋर 
सेन का विधान किया हैं । उस बक्तसे न मालम कितने स्लेड 
शुद्ध दाकर झाय जनतामें परिणत हुए । इतिहालखे कितनेही 
सलेच्छ राजादिकोंका झाये जनतामे शामिल द्वानका पता चलता 
है। पहले जमानेमे दुष्कुलौसे भी उत्तम कन्यापँ ले ली जाती 
थीं, राजा भ्ोणिकके पिताने भील कन्यासे विधाह कियां और 
सप्चाट चंद्रगुपने एक म्लैस्छराजाकी कन्यासे शादी की | ऐसी 
दहालतमें समालोचकजीने उदाहरणके इस अंश पर जो कछू भी 


१०९२ विवाद-क्ेत्र प्रकाश | 
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आह्यप किये हैं वे सब मिथ्या तथा ब्यर्थ है और उनकी पूरी 
नासमकी प्रकट करते हैं। 

अब उदाहरणके लुतीय अंश--भ्रियंमु लुन्दरीसे बिवाह-- 
को लोलिये .। 


का 
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व्यमिचारजातों ओर दस्सोंसे विवाह । 


लेखकने लिखा था कि “--प्रियगुलुन्द रीके पिताका।नाम 
'परणीपुत्र' था | यह एणीपुत्र 'ऋषिदत्ता' नामकी एक अविवा- 
'द्विता लापल-कन्यासे व्यभिचारद्वारा उत्पन्न हुआ था | प्रसव- 
समय उक्त ऋषिदत्ताका देहान्त द्वा गया और वह मरकर देवी 
हुईं, जिसने एणी अथांत्‌ दरिणीका रूप धारण करके जगलमें 
अपने इस नवजात शिशुक्रा स्तन्‍्यपानादिसे पाला और पाल 
पोषकर अन्तको शीलायुध राजाके सपुर्द कर दिया। इसस्खे 
प्रियंगुसुन्द्राका पिता एणापुत्र ब्यभिचारजात' था, जिसको 
अ्राज़् कल की भाषामे 'दसखा' या 'गाटरा भी कहना चाहिये। 
'घसुदेवजीने विवाहके समय यह सब हाल जान करभी इस 
बिवाहको किसी प्रकारसे दूषित, अन॒चित्र, अथवा अशांख- 
खम्मत नहीं समझा ओर इस लिये उन्होंने बडी खुशीके साथ 
प्रियगुसुन्दरो का भी पायखिप्रदय्य किया।” 

उदाहर णके इस अश पर जो कुछ भी आपत्ति की गई है 
उसका सागंश सिफ़ इतनाही हैं कि एणीपुत्र व्यभिच्ञारजात 
नहीं था किन्तु गन्धव विचव्ाहसे उत्पन्न हुआ था। परन्तु ऋषि- 
दुत्ताक्ा शीलायुधसे गधवे विवद्द हुआ था, एसा उल्लेख जिन- 
सेनांचार्यने अपने हर्विंशपुराणमे कहाँ किया हैं, इस बातको 
खसमालोचकजी नहीं बतला सके । आपने उक्त दरिवशपुराणक 
झप्रधार पर कई पृप्ठोम ऋषिदत्ताकी कुछ विस्तृत कथा देते हुए 





व्यभिचारजातों और दस्सोसे घिवाइ। १२३ 


भी, जिनसेनाचायेका एक भी वाक्य ऐसा उद्धत नही किया 
जिससे गधवं विवाहका पता चलता। सारी कथामेसे नीचे लिखे 
कुल दो वाक्य उद्धुत किये गये हैं जो दो पद्मयोंके दो चरणहैः- 
“ऋतुमत्यायेपुत्राईं यदिस्यां गर्भधारिणी । 
“पृष्ठस्तथा [त: | सतामाह या [मा ] कुलाभूः प्रियेघ ण 
इनमंसे पहले चरणम ऋषिदत्ताके प्रश्नका एक अंश और 
दुसरेमे शीलायुधके उत्तरका एक अश है। समालोचकजी 
कहने है कि कोमक्रीडाके अनन्तर की बात चीतमें जब ऋषि 
दक्ताने शीलायधका आयंपत्र' कहकर और और शीलायधने 
ऋषिदत्ताका 'प्रिये' कहकर संबोधन किया तो इससे उनके गधे 
विवाहका पता चलता है--यद मालूम होता है कि उन्होंने 
आपसमें पति-पत्नी होनेका 5दराव कर लिया था और तभो 
भोग किया था. क्योंकि “आर्यपृत्र जो विशेषण हैं यद् पतिके 
लिये ही होता है! शोर “जा प्रिये विशेषण है यह पत्नोके दी 
लिये द्वोता है ।' इसी प्रकार जिनदास श्रह्मचारीके दरिवश- 
पुराणसे सिफे एक वाक्य /“इति पृष्ठः सताम॒चे मा मैषी रख. 
बल्लमे” ) उद्घत करके उसमें आए हुए 'वल्लभे' विशेषणकी 
बाबत लिण। है- “ये भी पत्नोके लियेदो होता है ।” परन्तु ये 
विशेषण पति-पत्नीके लियंदी प्रयक्त दोतेहे-अन्यके लिये नहीं- 
ऐसा कद्दी भी कोई नियम नहीं देखा जांता | शब्द-फोशोके 
देखनेसे मालम हंता हैं कि आय पत्र “आर्यंस्य पत्र '--आार्यके 
पत्रका, ''मान्यस्य पश्र --मान्यके पत्र का और ''गरूपज' -गरुके 
पत्रको भी कहते है ( देखो 'शब्दकल्‍पद्रम' )। “श्रार्य' शब्द 
पज्य, स्वामी, मित्र, श्रेष्ट आदि कितनेद्दी श्र्थोर्में ब्यवह्वत होता 
है और इस लिये ओय॑ पत्र' के ओर भी कितने ही अथे तथा 
य होते है । वामन शिवराम ऐप्टने, अपने काशमें, यहभी बत- 


जज 


(१२७ विवाह-क्षेत्र-प्रकाश । 


लाया है कि आय पत्र 'बड़े भाईके पत्र! और 'राजा' के लिये 
भी एक गौरवान्वित विशेषणके तोरपर प्रयक्त होता है। यथीः-- 
थ्ायेपत्र --0707व6 पैटअ(907 ० 6 ७00 ९एई (6 
लछैंकत 0०ीव०९ ६ ण णी 8 [0976 एए गाए एटा ६, 
एसी दालतमें एक मान्य ओर प्रतिष्टत जन तथा राजा 
समभक कर भी उक्त सम्बाधन पदका प्रयोग हो सकता हैं और 
उससे यह लाजिमोी नहीं आना कि उनका विवाद्र हाकर पति- 
पत्नी सबध स्थापित होगया था | इसी तरह पर 'प्रिया ' शौर 
'वन्नभा शब्दोंके लिये भी जो दोनों एक ही अथंको वाचक है, 
ऐसा नियम नहीं है कि वे श्रपनी विवाहिता स्त्रीके लिये ही 
प्रयुक्त हाते हों-वे साधारण स्त्री मात्रके लिये भी व्यवद्वत 
दाते है, जो अपनेको प्यारी हो। इसोस उक्त एप्टे साहबने 
प्रिया ' का अथे ७ फछ्यात) | (६7९४ और बल्लभाका 
॥९७५ ८ 4 शिव भी दिया है। करामीजन तो अपनी कामझु- 
किफ्लों अथवा प्रेसिकाशोको इन्ही शब्दोमें कया इनसे भी अधिक 
प्रेम बयजक शब्दों में सम्बोधन करनतेह। ऐसी दहालतमें ऋषि- 
दत्ताके प्रमपाशमें बँधे हुए उस कारमांघ शीलायुधने यदि उसे 
प्रिय! अथवा वढ्लमे' कहकर सम्बोधन किया ता हसमें फोन 
आश्चयकी बात है? इन सम्बोधन पर्दोसे ही क्या दोनोंका 
विवाह सिद्ध होता हैं ? कभी नहों। केवल भोग करने से भो 
गधे विवाह सिद्ध नहों हाजाता, जब तक कि उससे पहले 
दोनोमें पति पत्नी बननेका दृढ संकल्प और ठहराव न दोगया 
हो। अन्यथा, क्रितनी द्वी कत्याएँ कुमारावस्थामें भोग कर 
लेती हैं ओर वे फ़िर दूसर पुरुषोंसे व्याहो जातोहें । इस लिये 
गधवं विवादके लिये भागसे पहले उक्त संकटप तथा ठहराव 
का होना जरूरी ओर लाजिमी है। समालोचक जो कहते भी 
हैं कि उनदोनोंने एला निश्चय करके दी भाग किया था,परन्तु 


व्यभिचारजातों ओर दस्सोसे विधाह । श्श्प 
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जिनसेनाचायेके दरिवशपुराणमे उल सकल्प, ठदराव श्रथवा 
निश्चयकां कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। भागके पश्चात भी 
ऋषिदत्ता की ऐसी काई प्रतिज्ञा नही पाई जाती जिससे यह 
मालूम होता हो कि उसने आजन्मक लिये शीलायधको अपना 
पति बनाया था| 

समालोचक जी एक बात ओर भी प्रकर करतेह और चहद्द 
यह कि ऋषिदत्ता पचाणुतव॒ तधारिणी थी और 'सभ्यक्तव सहित 
मरो थी “इसो लिये यह बिना किलीका पति बनाये कभो 
काम सेवन नहीं कर सकती थी ।” परन्तु सकने और न सकने 
का सवास्त तो बहुत टेढा। है | दम सिर्फ इतताही पूछना चाहते 
है कि यह कहाँका ओर क्रौनसे शास्त्रका नियम है कि जो सम्य- 
क्तत सहित मरण करें उसका सपूर्ण जीवन पवित्र दी रहा ही- 
उसने कभी व्यतसिचार न किया हो ? झरिसी भी शांखरमे ऐसा 
नियम नहीं पाया जाता ओर न यही देखनेमें आता है कि 
जिसने एक खार अरुयत घाररा कर लिये धद् कभी उनसे 
भ्रष्ट न हो सकता हा। श्रणुब्बतीकी तो बात ही क्या अच्छे अच्छे 
महाखतो मो कामपिशाचक चशतब्रतों हाकर कसी कभी श्रष्ट 
होगये हैं। चारूदत्त भो तो अखुछतों थे ओर श्राचक्रक इन 
प्रतोंको लेनेके बाद ही वेश्यासक्त हुए थे। फिर यह केसे कटद्दा 
जासखकता है कि ऋषिद्सासे व्यभिचार नही बन सकताश्ा। 
धीजिनसेनाचायेने तो साफ्‌ लिखा है कि उन दोनोके प!रस्प- 
रिक प्रेमने च्िरक्ालकी मर्यादा को तोड़ दिया था। यथा :-- 


#शांतायुधसुतः श्रीमांश्रावस्तीप तिरेकदा । 





#जिनदास ब्रद्मचारोने, अपने हरिवशपराण मे, इन चारों 
पद्मोक्ती जगह नीचे लिखे तीन पद्च दिये हैं :--- 


शांतायुधात्मजो जातु भक्रावस्तोनगरी पति: | 


श्रद्द विवाह-त्षेत्र-प्रकाश । 
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शीलायप इतिरख्यातः संयातस्तापसाश्रमम्‌ ॥३६ ॥ 
एकयब कृतातिथ्यस्तया तापसकन्यया । 
रे 

रुच्याहरेमं नोहारि-सवल्कलकुंचशिया ॥ ३२७ ॥ 

अतिविश्रंभतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयोः । 

विभेद निजमयांदां चिरं समनुपालिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

गते रहसि निःशंक निःशंकस्तामसो यवा | 

अरीरमग्य थाकाम॑ कामपाशवशो बशां ॥ ३६॥ 

-+हग्विशपराण । 
अथांत--एक दिन शांतायुतघका पत्र शीलायुध, जा धा- 
बस्ती तगरीका राजा था, तापसामश्रमे गया । वहाँ बद्द तापस- 
कन्या ऋषिदत्ता अकेली थी ओर उसने ही सन्दर भोजनसे 
राजाका अतिशि-सत्कार किया। ये दोनों अति रूपवान थे, 
इनके परस्पर केलिकलह उपस्थित होने- -अ्रथवा स्नेहके बढ़ने 
से-दोनोंके प्रेमने चिरकालस पालन की हुई मर्यादाकों तांड 
डाला । ओर वह कामपाशके वश हुआ य॒त्रा शीलायुध उस 
कामपाशवशवर्तिनी ऋषिदत्ताको एकान्‍त में लेजाकर उससे 
नि.शक हुआ यथेए काम क्रीडा करने लगा। 
प० दौलतरामजी भी अपनी टोकारमें लिखते हैं--“ऋषि- 

दृत्ता तापसकी कन्या अकेली हुतों तान॑ शोलायुधको मनोहर 





शोलायुधामिधोयालीत्त तापसजनाभ्रमं ॥ ३६ ॥ 
तयेकयेव विदितानिथ्यस्तापलकन्यया । 
धन्याहारे: परां प्रीति स तया सद्द सगतः ॥३७ ॥ 
ततो रहसि निःशकर्तामसोतापसात्मजां । 
बुभुज कामनाराचबशाल्पीकृतविश्रद्याम्‌ ॥ ३८॥ 


ध्यभिखारजातों और दरुसों से विवाह | १२७ 
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आहार कराया, ए दोऊदी अतुल रूप सतरे इनके प्रेम बढ़ा सो 
चिरकालकोी मर्यादा दुती सा भेदी गई। एकांत विषे दोऊ 
निशक भये यथ्थेष्ट रमते भये।” और पं० गजाधर्लालजी 
रेप्वे पयके अव॒वादमें लिखते है--'वे दोनों माढ प्रेम बधनमें 
बध गये उनके उस प्रेव ववतने यहाँ तक दोनों पर प्रभाव 
जमा दिया कि नतो ऋषिदत्ताका अपनी तपस्थिमयादाका ध्यान 
- रहा और न राजा शीलायुध को ही अपनी वशमब[दा सोचनेका 
अवसर मिला ।”' और इसके घाद आपने यह भी जाहिर किया 
है कि “ऋषिद्साको अपने अविचारित काम पर बड़ा पश्चा- 
चाप छुआ भारे भयके उसका शरीर थर थर कॉपने लगा ।” 
प्रोजिनसेटाजाय के वाकया और उक्त टीका वचनो से यह 
स्पष्ट ध्वनि निकलती हैं हि ऋषिदत्ता ओर शीलायघने विधाह 
न करके व्यभिचार करियाथा । हरिवशपराणुके उक्त चारो प्यो 
में शीलायधके आश्रप्में जाने ओर भोग करने तकका परो 
यरुन है परन्तु उसमें कही भी पति-पत्नीके सबंध-विषयक 
किसी ठहगाच, लऋहप, प्रतिज्ञा या विवाहका कोई उटलेख नहीं 
है। फिर यह केसे कहा जासकता है कि इन दोनो का गंधवे 
विवाद दुआशथा ? समालोचकजी, कथ्वाक्ना परणाश ( ०) देते 
हुए लिखत हैँ :-- 
“ चूंकि राजपुत्र भी तरुण तथा रूपवान था और 
कन्या भी सुन्दरों व लावरयबती थी इनको आपस 
में एक दूसरे पर विश्वास हो गया | ( पति पत्नी 
बनने की वांर्ता हा गई ) जा कि गन्ध विवाह से 
भली भाँति घटित होता है। ओर इन्होंने परस्पर 
मे काम क्रीडा की ? 
साक्त्म होता है यह झापने उक्त ३८वें ओर ३६ ध॑ प्यों का 
पूर्णाश नही किन्तु घारांश दिया है और इस में चिरपालित 


१५८ विधाह-क्षेत्र-तकाश ) 
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मर्यादा को तोड़ते की बात आप कतई छिपा गये! अथबा 
यों किये कि, कथाका उपयुक्त सारांश देने पर भी, कथाके अंश 
को छिपानेका जो इलज्ञाम अपन छेस्वक पर लगाया था उसके 
स्वय मुलज्ञिम और मुजरिम (अपराधी) घन गये । साथ ही, 
यह भी मालूम द्वोता है कि ४८वें पच्च में आए हुए “ अति- 
विध्रभतः  , पद का अथ आपने 'विश्वास होगया' सममका, 
उसे द्वो पति पल्ली बनने को बातां होना मान लिया | ओर 
फिर उसीको गधे विवाद में घटित कर लिया !! वाद ! क्‍या 
ही अच्छा आसान नूसखा आपने निकाला ! कुछ भी करता 
घरना न पडे और मुफ्त में पाठकों को गंधर्व विवाह का पाठ 
पढ़ा दिया जाय !! महाराज ! इस प्रकार की कपट कल्ला से 
कोई नती जा नही हें | मूल ग्रन्य में ' अतिविश्रसत. ” यद्द स्पए 
पद्‌ है, इस में पति पत्नी बनने की काई वातां छिपी हुईं नही 
दे और न गंधवे जिवाह ही अपना मुंह ढॉप हुए बैठा हैं। 
£ विश्व शब्द का श्रर्थ, यद्यपि, विश्वास भी द्वाता है परन्तु 
कलिकलह ' ((.0५५ (0,५१ ९४) ओर प्रशय | ( स्नेह ) भी 
डसके अर्थ है. (कविश्वस- केलिकलहे, विश्यासे प्रशये बध ) 
ओर ये ही अर्थ यहां पर प्रशऊरण सगत जान पड़ते दें । ' अति 
विश्वास से प्रम न मय।दा तोड दी ' यह अ्रर्थ कुछ ठीक नहीं 
बैठता । हाँ, स्नेदके अतिरेकसे अथवा कलिकलहके बढ़नेसे-- 
प्रेमप्रस्तावक लिये अधिक छेडछाड़ हँली मजाक झोर द्वाथा पाई 
के दाने से-प्रेम ने उनकी चिरपालित मर्यादा ताड़ दी ', य 
श्रर्थ संगत मालुम द्वोता है | परन्तु कुछ भी सही, आप अपने 
 विश्चाल ' अर्थ पर ही विश्वास रकख फिर भी तो उसमें से 





# यह श्रीं हेमचन्द्र ओर श्रीधरसेनाचायों का वाक्य है। 
मेंदिनो कोशमे भी 'केलिकलद' झौर 'पुणय' दानो श्र्थ दिये हे । 


ब्यभिचरजोताों और <स्लोसे कवाह। १२६ 
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पति-पत्नी होने की कोई बात चोत सुनाई नहीं पड़ती और 
न गंधर्व विवाह ही के मुख का कही से दर्शन दोता है। यदि 
दोनो का गधे बिचाह हुआ हाता तो कोई वजह नहों थी कि 
क्यों ऋषिदत्ता प्रसव स पहले द्वी शीलायुध् के घर पर न 
पहुंच गई दहाती-खासफर ऐसी द्वालत में जब कि उसने 
शोलायुश्र-द्वारा भागे जाने का दाल अपने माता पिता से भी 
 डसी दिन कह दिया था । साथ ही, समालोचकजी के शब्दों में 
( मूल भश्रन्थ के शब्दा में नहीं ) यह भो कद दिया था कि 
/ मैं एकान्त में राजा शोलायुथ की पत्ती दो चको हू। ” ऐसी 
चशा में ता जितना भी शीघ्र बनता चे प्रकट रूप सं उसका 
भ्वाकायदा नियमानुसार) विधाह शीलायुघके साथ कर देते ओर 
उसे उसके घर पर सेज देते | ऋषिद॒त्ता को तब क्‍या जरुरत 
थी कि बद डरती और घबराती हुई यह प्रश्ष करती कि ऋतु- 
मती द्वीनेल यदि मरे गर्भ रहगया हो तो में उस्र का कया करूँगी। 
पक धिधवादिता स्त्री गर्भ रह जाने पर क्‍या किया करती है? 
जब घह खुद बालिग (प्राप्तवयस्क्र) थी, अपनी खुशी से उसने 
विषाह किया था और एक ऐसे समर्थ पुरुष के साथ विवाह 
किया या जोकि राजा था तो फिर उसके लिये डरने, घबराने 
झोर थरथर कांपने की क्या जरूरत थी ? प्रियग्खुन्दरी का 
भो तो घलतुदेवके साथ पहले गधरव विवाह ही हुआ था| वह 
त्तो सभी से उनके साथ रहने लगी थी। और बादकी उसका 
बाजाउता विवाह भों हागया था | हा सकता है कि ऋषिदत्ता 
अपने तापसी जीवन में हो रहना चाहती हा और इसीलिये 
फेचल पुत्र के वास्ते उसने पूछ लिया हो कि उसके होने पर 
क्या किया जाय | ऐसी दालतमें उसका वह कम गधर्ष-विवाह 
नदी कहला सकता । शीलायघ ने उसके प्रश्चका जो उत्तर 
दिया उससे भी यह बात नहीं पाई जाती हि उनका पररुपर 
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विधाद द्वो मया था| घह् कहता है 'प्रिये ! डरे मत, में भ्रावस्ती 
नगरी का इच्बाकुबंशी राजा हूं श्रोर शीलायध मेरा नाम है 

जब तेर पत्र हो तब त्त पत्र-सहित मेर पास झाइयो-- अथवा 
मुभा से मिलियो। ' वाह ! क्या श्रन्छा उत्तर है! क्‍या अपनी 
पत्नी को ऐसा ही उत्तर दिया जाता है ? यदि विवाह हो चका 
था तो क्यों नही उसने इढ़ता के साथ कहा क्रि में तुके श्रभी 
अपने घर पर बलाये लिये लेता ह्वृ ? क्यो तापसाश्रम में ही 
अपने पत्र का जन्म होने दिया ? और क्यों उसने फिर श्रन्त 
तंक उसकी कोई खश्वर नही ली ? बह तो उसे यहाँ तक भल 
गया कि जब यह मरकर देवी हुई ओर उसी तापसो वेष में 
पत्रकों लेकर शीलायघ के पास गई तो उसने उसे पदिचाना 
तक भी नही | क्‍या इन्ही लक्षणों से यह जाना जाता है कि 
दोनों का विवाह हो गया था ! और भोग से पहले पति पत्नी 
बनने की सब बातचीत ते हो गदइ थी ? कभी नही । उत्तर से 
मो यह मालम हाता हे कि भाग से पहले शीलायघने अपना 
इतना भी परिचय उसे नहीं दिया कि वह कोन से वशका 
श्र कहाँका राजा है.-इस परिचयके देनेकी भी उसे बादको 
ही जरूरत पडी--उसने तो अपने वीर्य से उत्पन्न होनेवाले पत्र 
की रक्ता आदिके प्रबन्धके लिये ही यह कद्द दिया मालूम होता 
है कि तुम उसे लेकर मरे पास आजाइयो | फिर यह केसे 
कहा जासकता है कि दोनों का परिचय ओर विवाह की बात 
चीत द्वोकर भोग हुआ था ? यदि दोनों का गधे विवाद हुआ 
होता तो भ्रीजिनसेनाचाये उसका उसी तरह से स्पप्ट उल्लेख 
करते जिस तरद्द से कि उन्होंने इसी प्रकरण में प्रियग॒सुन्दरी 
के गंधवे विवाह का उदल्ेख किया ह%। श्रस्तु; उक्त प्रश्नोत्तर 


अयथा:--प्रियगुसन्दरी सौरि रहसि प्रत्यपद्यत । 
सा गधवबंधिवाहादि सहसन्मुज्पंक्रजा ॥६८॥ 
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के श्लोक निम्न प्रकार हैं और वे ऊपर उद्घत किये हुए पयो 
के ठीक बाद पांये जाते हैं 
विजिन्वपत्ततस्तं सा साथ्वी साध्वसपरिता । 
ऋतुमत्यायपत्राह यदि स्यां गर्भधारिणी ॥ ४० ॥ 
तदा वद विधेय मे क्रिपिहाकुलचेतसः 
पृष्ठस्तत: सतामाह माकुलाभः प्रिये अण ॥| ४१ ॥ 
इक्ताकुकलजो राजा श्रावस्त्यामस्तशात्रवः । 
शीलायुपस्त्वयावश्य॑ दृष्टच्योहं सपुत्रया ॥ ४२॥ 
यशःकीर्ति भद्दारकके बनाये हुए अपम्रंशभाषात्मक प्राकृत 
दरिवशपुराणमें यही प्रश्नोसर इस प्रकारसे दिया हुआ है :-- 
रिउसंपणणी काइ करंसमि । 
हउसो गब्भु का सुयउ देसमि। 
सीलाउह् णिउ हउ साविच्दिहिं | 
सो णंदण मह आणिदवि दिज्जहिं । 
श्र्थात्‌-( ऋषिदत्ताने पूछा ) में ऋतुसम्पन्ना हूं, यदि 
मेरे गर्भ रह गयाता में क्या करूँगी ओर उस प॒श्रकों किसे दूँगी? 
(उत्तर में शीलायुचने कहा) में भ्रावस्ती ( नगरी ) में शोलायघ 
(नामका) राज! हूं सा वद्द पुत्र तुम मुझे लाकर दे देना। 
इसके बाद लिखा है कि 'राजा अपने नगर चला गया ओर 
ऋषिदत्ताने वह सब बुत्तांत अपने माता पितासे कहदिया' । यथा 
यउ कहवि सो गउ णिय णयरहो । 
-..थिउ विच्ंतु कहिउ तिशि पियरहो ॥ 


इस प्रश्नोत्तरसे, यद्यपि, यद्द धात ओर भी साफ जाहिर 
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होती है कि ऋषिदरता और शीलायघका झापसमे विवाह नही 
हुआ था किन्तु भोग हुआ था और उस भोगसे उत्पन्न होने 
वाले पत्रका ही इस प्रश्नोत्तर द्वारा निपटारा किया गया है 
कि उसका क्‍या बनेगा | अन्याथा,--विवाह की हालतमें-- ऐसे 
बिलक्षण प्रश्नोत्तर का अवतार ही नही बन सकता। परन्तु 
इस प्रश्नोत्तरसे ठीक पहले शीलायधघके तापसाश्रम में जाने 
आदिका जो वर्णन दिया है उसमे 'विचादिय' पद खटकता है 
और बह वर्णन इस प्रकार है :-- 

सीलाउहए रवइ तहिं पत्तड । 

बनकीलइ सो ताए विदिद्विउ । 

अतिहिं धरि विहूय तहो अणुराइय । 

तेंसि हि सक्खि करेवि विवाहिय 

समालोचकजोने इस पद्चके अर्थर्म लिखा! है कि--/किसी 
समय शीलायच राजा वहाँ बन क्रीड।क लिये श्राया चह [उस] 
ऋषिदत्ताने देखा उत दोनामें परस्पर अनुराग हों गया और 
उन्होंने तेसिक्रो साद्वीकर विवाह कर लिया ॥” साथही, यह 
प्रकट किया हैं कि 'तेसि! काग्रथ हमें निला नहीं , वह निःसदेह 
कोई अवेतन पदार्थ जान पड़ता हैं जिसको साक्षी करके विवाह 
किया गया है। 
यहाँ, में श्रपने पाठकोॉको यह बतला देना चाहता हैं कि 

उक्त प्रश्नोत्तर बाला पद्म इस बातकों प्रकट कर रहा अथवा 
माँग रहा दे कि उससे पहले पद्यमें भोगका उल्लेख हं।ना चाहिये, 
तबही गर्भकी शका ओर तद्धिषयक प्रश्न बन सकता है । परंतु 
इस पद्यमें भाग का कोई उल्लेज् न होकर केवल धिवाहका 
उल्लेख दे श्रौर विवाद मात्रस यद्द लाजिमी नहीं आता कि 
भाग भी उसी बक्त हुआ हा । मात्र विधाहके अनन्तर द्वी उक्त 
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प्रश्नोसरका होना बेढ गा मालम होता है ऐसी दालतमें यहाँ 
“'विवाहिय' पद्का जो प्रयोग पाया जाता है वह संदिग्ध जान 
पड़ता है | बहुत संभव है कि यह पद्‌ अशुद्ध दो ओर भोग 
किया, काम क्रीडाकी अथवा रमण किया, ऐसेही किसी अथके 
घायक शब्दकी जगह लिखा गया हो । 'तंसिद्दि सक्खि' पाठ 
भी श्रशुद्ध मालूम होना द्ैं-उसके अर्थका कहींसे भी कोई 
समर्थन नहीं होता । ऋषिद्साकी कथाकों लिये हुए सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ, जो अभी तक उपलब्ध हुआ है वह, जिनसे ना- 
चायंका दरियवंशपराण हो है--काप्टासं घी यश: कीर्ति भद्टारक का 
प्राकृत दृरिबंशपुराण उससे ६६० वर्ष बादका बना हुआ है-- 
परन्तु उसमें तेलि (? ) की सातोंसे तो क्या बेंसे'भी विवाद 
करनेका कोई उल्लेख नहीं है, जेसाकि ऊपर जाहिर किया जा 
च॒का है। इसके सिधाय, भद्वांरकजीने स्वयं यह सखित किया 
हैं कि मरे दस प्रथके शब्द अर्थका सम्यध जिनसेनाखायके 
शांख्र ( हरिवशपुराण ) से है। यथा :-- 


सदर अत्य संबंत फुरंतउ। 
जिणसेणहो सुत्तो यहु पयडिउ । 


ओर जिनसेनाचार्यन साफ तोर पर विधाहका कोई उल्लेख 

न करके उक्त अवसर पर भागका उलह्नेख किया है ओर 
“अरोरमत्‌ ' पद दिया हे। जिनसेनायायंके अनसार अपने 
रिवश पराणकी रचना करते हुप, ब्रह्मचारी जिनदासमे भी 
घहों “बुभुज” पद्का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता दे 
भोग किया' झथवथा भागा ओर इसलिये वह जिनसनके 'अरी 
रमल्‌' पदके अर्थकाही द्योतक हे | परन्तु यहाँ “करेवि बिवा- 
दिय शब्दोंसे वह अथ नहीं निकलता, जिससे पाठक अ्रशुद्ध 
दाोनेका जयाल झोर भी ज्यादह दृढद द्ोता है। यदि बास्तबमें 
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पाठ अशुद्ध नहीं है, बल्कि भद्धारकजीने इसे इस्री रूपमें लिखा 
है ओर धद्द भ्रन्थकी प्राच्वोन प्रतियोमें भी ऐसेद्दी पाया जाता 
है तो मुझे इस कददनेमें कोई सकोच नहीं होता कि भद्टारकजी 
ने जिनसेनाचार्यके शब्दोंका अर्थ समझने में गलती की और 
ये अपने ग्रन्धम शब्द अ्रथेके सम्बंथको ठीक तोरसे व्यवस्थित 
नहीं कर सके--यद्द भी नहीं समक्त सके कि विवाहके अनंतर 
उक्त प्रश्नोत्तर कितना वेढगा और अप्राकृतिक जान पड़ता है। 
आपका प्रन्धथ है भी धहुत कछ साधारण । इसके सिघाय, जब 
हमारे सामने मलग्रथ मौजद है तब उसके आधार पर लिखे 
हुए सारांशों, आशयो, अनवादो अथवा सक्तिप प्रंधोपर ध्यान 
देनेकी ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, वे उसी हृद्‌ सक प्रमाण 
माने जा सकते हैं जहाँ तककि वे मूल गथों फे विरुद्ध नही हे। 
उनके कथनो का मुलग॒ था पर कोई महत्व नही दिया जासकता। 
जिनसेनाचायने साफ सूचित किया है कि उन दानोंके प्रेमने 
चिरपालित मर्यादाकों भी तोड दिया था, वे एकान्तमें जाऋर 
रमने लगे, भोगके अनन्तर ऋषिद॒त्ताको बड़ा भय मालूम हुश्रा, 
वह घबराई और उसे अपने गर्भ क्री फिकर पडी | शीलांयुधके 
वंशादिकका परिचय भी उसे बादकों ही मालूम पडा | ऐसी 
द्वालतमें विवाद होनेका तो खयालभी नहीं श्रा सकता । अस्तु। 

इस सथय कथन ओर विवेचनसे साफ ज़ाहिर दे कि ऋषि- 
दत्ता ओर शोलायुधका काई विवाह नहीं हुआथा, उन्होंने वेसे 
हो काम पिशाच के वशपर्ती होकर भोग किया ओर इस लिये 
धद्द भोग व्यभिचार था। उससे उत्पन्न हुआ एणीपनत्र, एक 
दृष्टिसे शोलायधका पत्र होतेडुए भो, ऋषिद्साक साथ शीला- 
यधका विवाह न होने ले, व्यभिचारजात था। उसको वशा 
उस जारज पुत्र जंसी थी जो किसी जारसे उत्पन्नहोंकर 
कालान्तरमे उसीको मिलजाय | अविवादिता कन्यासे जा पुत्र 
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पैदा होता है उसे “कानीन” कहते है (कानीनः कन्यकाजातः; 
कन्यायां अभ्रन॒ढायां जातो वा ), ' अ्न॒ढा पत्र ' भी उसका नामहै 
और बह व्यभिचारजातोंमें परिगणित है | ' एणीपत्र ' भी 
ऐसा सी ' कानीन ! पुत्र था ओर इस लिये उललको पत्री प्रिय- 
गुसुन्दरी' एक व्यभसिचारजातकी,अनुढापृत्रकी अथवा कानी न की 
पत्रा थो, जिसे श्राजकल की साषामें दसखा या गादा भी कह 
सकते है । मालूम नहीं समालोचक जी को पक व्यभिचारजात 
या दस्सेकी पत्रीसे विवाहकी बात पर क्यों इतता क्षभ आया 
जिसके लिये बहुत कुछ यद्वातद्वा लिख कर समालोचनाकफे 
बहुतले पेज रगे गये है-जबकि सात्षात्‌ व्यभिचारजात वेश्या- 
पत्रियां तकस विवाहके उदाहरण जेनशाख्रोर्मं पाये जाते हैं 
ओऔर जिनके कुछ नम्‌ने ऊपर दिये जाचके है । कया जो लोग 
स्ेच्छुकन्याओ तकसे विवाह करलेत थे उनके लिये पक दस्से 
या व्यभमिचारजात की आये कन्या भो कुछ गई बाती होसकतोी 
है” कद्रापि नदहीं। आज कल यदि काई वेश्यापत्रोसे विवाद 
करले तो वह उसी दम जातिसे खारिज किया जाकर दस्सा 
या गाटां बना दिया जाय | साथमें उसके साथी शोर सहायक 
भी यदि दस्से बना दिये जायें तो कुछ आश्चय नहीं। अत 
आाजकलकी शृष्टिम जिन लागोने पहले वेश्याशौसे विव[ह किये 
वे सब दस्से# होने खाहिय | ऋषिद्साके पिता अमो घद श॑ नने 





#द्स्सा केवल व्यभिचारजात का ही नाम नहीं है बल्कि 
झोर भी कितने ही कफारणोसे 'द्स्खा' सज्ञाका प्रयोग क्रिया 
जाता हैं, और न सब व्यभिचारजात ही दस्सा कहलात हैं 
क्योंकि कड॒ सतान जा भतारके जीतजी ओर पास मोजद होते 
हुए जारस पेदा हातो हे बद व्यभिचारजात द्वोत हुए भी 
दस्ला नहीं कहलातो। 


१३६ बिवाह-जेत्र-प्रकाश । 


जि-ज पल अं ->अल अं लऑलजल ल+ ऑंिणओ+ जअऑलडिजजऊ+-।. “3 ० न अजन न अलथ न हाजी अजपओड जज जल 


भी अपने पत्र आरुचंद्रका घिधाह कामपताका' नामकी चेश्पा- 
पंत्रोसे किया था, जिसके कथन को भी समोलाचकऊ जी कथा 
का पंणाश देते हुए छिपागये ! ओर इसलिये ऋषिद्ता दलले 
की प॒त्रो ओर दस्सेकी बहन भी हुई। तब उसकी उक्त प्रकार 
से उत्पन्न हुईं खंतानको आज कल्नकी भाषामें दस्सेके लिधाय 
छोर कया कद्ा जासकता हे ? परन्तु पहले जमानेमे दस्से- 
घीसे' का कोई भेद नहीं था और न जेनशास्त्रोमं इस भेदको 
कहों कोई उल्लेख मिलता दे | यह सब कल्पना बहुत पोछेकफी 
है जबकि जनताके विचार बहुत कुछ सकीर्ण, स्वार्थभूलक 
ओर इईपष-देष-परायण होगये शा । प्राचीन समयमें तो दो दा 
घेश्यापुत्रियोसे भी बिवाह करने वाले ' नागकुमार' जसे पुरुष 
समाजमे अच्छी दछष्टिसे देखे जाते थे, नित्य भगवानका पूजन 
करते थो और जिनदीक्ताका घारण करके केवलश्नान भी उत्पन्न 
कर खकते थे परन्तु आज इससे भी बहुत कमती हीन विवाद 
करलेने वालोंको जातिसे खारिज करके उनके धम-साधनके 
मार्मों को भी बन्द किया जाता है ! यह कितना भारी परिवर्तन 
है| समयका कितना अधिक उलटफरे हैं !! श्लोर इससे समाज 
के भविष्यका चिन्ततन कर एक सद्ददय ब्यक्तिका कितना 
महान दुःख तथा कष्ठ हाता है !! 

यहाँ पर में समालोच ऋ जीका इतना झोर भी बतल[ देना 
चाहता हूँ कि दस्सों ओर बीसामे परस्पर विवाद्॒की प्रथा 
सर्वंथा बन्द नहीं है । हमड आदि कई जेन जातियामें वह अब 
भी जारी है छोर उसका बराबर विस्तार हाता जाताहे। बम्बई 
के सप्रसिद्ध ' जंनकल भूषण ' खेठ मणिकलद जी ज० पी०के 
भाई परानाचदका विधाह भो एक दस्सखको पत्रीस छुआथा। 
दल खिंये आपको इस विनासे धुक्त होजाना चादिये कि यदि 
औनजातिमे इल प्रथाका प्रवेश हुआ तो बह रसातलकों अली 


व्यमिथारजातों ओर दस्सों से घिवांह । १३७ 
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जायगी | दस्सोंसे विवाद करना आत्मपत्नका अथवा आज्मो- 

न्मतिमे बाधा पहुँचानेका काई कारण नहीं दहासकता | दस्सों 

में अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित और धर्मात्मांजन मौजूद दें--वें बोसखें 

किसी बातमें सी कम नहीं हैं--उन्हें हीन दश्िसे देखना अथवा 

उनके प्रति असद्धावी रखना झपनी छुद॒ता प्रकट करनाहे । अ्रस्तु । 
यह तो हुई तुताय अंशके आदोेपोक्ी बात, अब उदाहरण 

का शेष चौथा अश --'रो हिणी का स्वयंत्रर ' भी लीजिये। 

>> कऋ%-<८3८७09-र्छ 


स्वयंवर-विवाह । 

उदाहरणका यह चोथा अश इस प्रकार लिखों गयायाः-- 

४ रोहिणी अरिप्टपुर के राजाको लड़की और एक खुप्रति- 
घ्वित घराने को कन्या थो। दसके विवराहका स्थयंत्रर रचाया 
गया था, जिसमें जरोसन्धादिक बड़े बड़े प्रतापी राजा दूर 
देशान्तरों से एकत्र हुए थे। स्वयंत्रमण्डप में वसवेबजी 
किसी फारण विशेष से अपना वष बदल कर 'पणव' नाम का 
धादित्र हाथ में लिये हए एक ऐसे रह तथा अकुलीन बाजन्त्री 
(धाजा घजाने वाला) कफ रूप में उपस्थित थे कि जिससे किसी 
को उस वक्त वहाँ उनके वास्तत्रिक कुल, जाति आदि का कुछ 
भी पता मालूम नहीं था । राहिणी ने सम्पूर्ण उपस्थित राजाओं 
सथाा राजकुमारों को प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश तथा 
गणादिका परिखय पाकर भी जब उनमें से किखीका भी अपने 
ग्य बर पसंद नही क्रिया तब उसने, सब लोगोको आश्चये 
में डालते हुए, बड़े ही निःखकाच भावसे उक्त बाजन्त्री रूप 
के घारक पक अपरिचित और अज्ञात कुल-जाति नामा- 
व्यक्ति ( धसुदेख ) के गले में है अपनी बरमांला डाल दी। 


श्द्े८ विवाह-लेच-प्रकांश 
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रोहिणी के इस कृत्य पर कछ ईर्षाल, मानी और .मदान्ध राजा 
अपना अपमान समझकर, कपित हुए और रोहिणीके पिता 
तथा वलुदेव से लडने के लिये तैयार हो गये। उस समय 
विवांहनीति का उल्लघन करने के लिये डद्यव्ी ुए उन कुपि- 
ताननराजाओंको सम्बाधन करके, वस॒दे वजी नें बडी तजस्थिता के 
साथ जा चाक्य कहे थे उनमेसे स्वयवर-विवांदक नियमसचक 
कुछ वाक्य इस प्रकार दें :-- 
कन्या वणीते रुचितं स्ययंवरगता बरं। 
कुली नमकुलीन वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे ॥। 
>सर्ग ११, इलाक ७१। 

अर्थांत्‌ू-स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्य। उस वरका वरण(रुवी- 
कार) करती द्वैे जो उसे पसन्द हाता हे, चाहे दह बर कुलोन 
हो या अकुलीन । क्योंकि स्वयव॒रमें इस प्रकारका--वरके 
कुलीन या अकुलीन हं।नेक्रा--कफोई नियम नहीं हाता। ये वाक्य 
सकलकात्तिं आचा।य्यके शिष्य श्रीजिनदास ब्रह्मचारीने अपने 
हरिवशपराणमें उद्धृत किये है और श्रीजिनसेनाचार्थ्य-कूत 
हरिवशपराणमें भी प्राय, इसी आशयके वाक्य पाये जाते है । 
चसदेवजी के इन वचनों से उनकी उदार परिणति और नीति- 
ज्ञताका अ्रच्छा परिचय मिलता है, ओर साथ द्वी स्वयवर-विवाद्द 
की नीतिका भी बहुत कुछ अनुभव हो जाता है । पद सर्वयंवर- 
विवाद, जिसमें बरके कुलान या अकुलीन द्वोने का कोई नियम 
नहीं द्वाता, वह विवाद हैं जिसे आादिपुराणमें 'सनातनमार्ग! 
॑लिखा है और सम्पूर्ण विवाद विधानों में सबसे अधिक श्रेष्ठ 
(वरिष्ठ) विधान प्रकट किया दैं#। युगकी आदिमें सबसे पदले 


ल्ज+ ऑल्‍न ऑल डििलल तल -बल3ल ला 5 





#यथा --खनातनाइस्ति मार्गाप्य अतिस्मतिष भाषित 
विधाहविधिभेदेष वरिष्ठा हि स्वयंचरः ॥७७-३२२॥ 


स्वयवर-ववाह । १३६8 
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जब राजा अकस्पन द्वारा इस (स्वयंवर) विवाह का अनुष्ठान 
हुआ थां तब भरत चक्रव॒ तनि भी इसका बहुत कछु अमिननद्‌ न 
किया था। साथ हो, उन्होंने ऐले सनातन मार्गोके पुनरुद्धार- 
कर्त्ताओं को सत्प्रुषों ढारा पृज्य भी ठहराया था >।” 


डद्ाहरणके इस अंशपर लिफे तील खास आपस्तियाँ की 
_गई हैं जिनका सारांश इस प्रकार है :-- 
' (१) एक वाजंत्रीके रूपमे उपस्थित होने पर वलुदेवको 
“रंक तथा अकलीन” क्‍यों लिखा गया। “क्यां बाज बजाने 
धाले सब अकलीन ही होते हैं ? बड़े बड़े राजे और महाराजे 
तक भी बाजे बजाया करते हैं ।” ये रक तथा अकुलीनके शब्द 
अ्रपनी तरफले जाड़े घये हैं । वबसरेवजी अपने वेषका छिपायें 
हुए जरुर थे “किन्तु इस वेषके छिपानेसे उन पर कगाल या 
अकुलीनपना लाश नहीं होता |” 

(२ ) “यह बाबूजीका लिखना कि “रोहिणीने बडे ही 
निःसंकोच भावसे घाजन्नरी रुपके घारक अज्ञात कुलजाति रह 
व्यक्तिक्े गलेमे माला डालदोी” खसवंथा शास्त्र विरुद्ध है” । 

(३) “जा श्लोकका प्रमाण दिया बद्द बस॒वेवजीने क्रोधर्म 
कहा है किसी आचार्य ने आज्ञारूप नहीं कहा जो प्रमाण हो, । 

इनमेंसे पहली आझापतस्तिकी बाबत तो सिर्फ इतना ही निवेदन 
हैं कि लेखक ने कद्दीं भी वस॒देवकों रक तथा श्रकुलीन नहीं 
लिखा और न यही प्रतिपादन किया कि उनपर कगाल या 





» यथाः--तथा स्वयंघरस्येमे नाभूपन्यद्यकस्पनाः। 
क प्रवत्तयितान्थो5स्य मार्गस्येच सनातनः ॥४५॥ 
मांगाश्चिरतनानयेष्त्र भोगभूमितिरोहितान । 
कुबन्ति नृतनान्सन्तः सद्धि पुज्थास्त एव हि ॥५५४ 
-भा० पु० पर्व ४४ । 


१४० विधाह-सेत्र-प्रकाश । 


अकुलीनपना लागू होता है। 'कंगाल' शब्द॒का तो प्रयोग भी 
उदाहरण भरमें कह्दी नहीं हे ओर इसलिये उसे समालो चक जी की 
अपनी कतत समभना चादिये | लेखक ने जिसके लिये रंक 
तथा अकली न शब्दाका प्रयोग किया है वह वसदेवजीका तात्का- 
लीन वेष था, नकि स्‍्वय वसदेवजी, और यह बात ऊपरके 
उद्ाद्वरणाशसे स्पष्ट जाहिर है| वेषकी बातका व्यक्तित्व में घटा 
लेना कोरी भल दे | यह ठीक है कि कभी कभो कोई रोजा 
महाराजा भी अपने दिल बदलावके लिये बाजा बजा लेते हैं 
परन्तु उनका वह विनोदकर्म प्रायः एकान्तमें होता है--सर्व 
साधारण सभा-साखाइहटियाँ अथवा महोत्सवोके अवसर पर 
नहीं - और उससे व 'पाणविक'--ब।जत्री--नहीं कद्दलात | 
वसदेव जी, अपना वेष बदल कर 'पणव' नामका वादिश्न दाथर्मे 
लिये हुए, स!फ्‌ तोर पर एक्र पाणविकरक रुपमें वहाँ (स्थयंवर 
मडपमे ) उपस्थित थे-राजा के रूपमें नही. और पाणविकों 
को- वाजत्रियोक्नी-भ्रेणिके भी अन्‍्तमें बैठे हुए थे, जैसाकि 
जिनसेनके निम्न वाकयहे प्रकट हैं:-- 
अवसुदेवो5पि तत्रत्र भ्रात्रलक्तितवेषभूत्‌ | 


ड्किजजी+ज 








#दइसी पच्च की जिनदास ब्रह्मचारान निम्नप्रकरसे बदल कर 

रफ्खा हैं :-- 

श्रात्नलक्षितवेषापि तत्रेंव यदुनन्द्नः । 

गृद्दतपणवस्तस्थो मध्य स्वंकलाविदां॥ 
यहां 'सर्वेकलायिदां' पद वादित्र-विद्याकी स्वंकलाओंके जानने 
घाले पाणव्रिकोके लिये प्रगृक्त हुआ हैं । जिनदासने वसुदेवको 
उन पाणविकों बाजत्रियोके अन्तमं न बिठहलाकर मध्यमें बिठ- 
लाया है, यद्दी भंद दे भोर वद्द कुछ उचित मालम नही होता । 
उस वक्तकी स्थितिको देखते हुए एक अपरिचित और श्निम्म 


स्वयंत्रर-विधाह । १छ१ 
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तस्थो पाण विकांतस्थो गृहीतपणवो गृहीः (१) ॥ 


उनके इस वेषके कारय ही बहुतसे राजा उन्हें 'पाणविक वर' 
कहने के खिये समर्थ होसके थे ओर यह कहसके थे कि 'कन्याने 
बड़ा अन्याय किया जो एक वाजत्रीकों बर बनाया! | यथा;-- 


मात्सयोपहताश्चान्ये जगुः पाणविक वरं | 


कुबन्या पश्यतात्यंतमन्यायः कन्यया कृतः |।४८॥ 

बाजत्रीके रुपमे उपस्थित होने की वजदसे ही उन ईर्बाल 
राजाओंको यह ऋहद्नेकझा भी मौका मिला कि यह अकलोन है 
कोई नीच यंशी (कापि नीचान्वयोद्धवः)है, अन्यथा यह अपना 
कुल प्रकट करे; क्योंकि उस समय बाजा बजानेका काम या 
पशां करने वाले शुद्र तथा अकुलीन समझे जाते थे। ऐसी 
हालतमें बसुदेवके उक्त वेषको रंक तथा अकुलीन कहना कुछ भी 
झानचित नही जान पड़ता | समालोचकजी स्वय इस बातको 
स्थीकार करते है कि प्रतिस्पर्धी राजाओने वसदेवको रक तथा 
अक लीन कहा थाऋ। ओर उनके इस कथनका जेन शासओ्रमें 
उल्लेख भी मानत हैं, फिर उनका यह कहना कहाँ तक ठा# दो 
सकता है कि लेखकने इन शब्दों को श्रपनी तरफसे जाड़ दिया 
इसे पाठक स्थयं समझ सकते है। साथ द्वी, इस बातका भी 
झनभव कर सकते हैँ कि समालोचकजीने जो यह कल्पना की है 
कि स्वयवर-मडपमें राजाओंके सिवाय काई दूसरा प्रवेश नहीं 
कर सकता था झौर इसलिये बाजा बाजाने वाले भो वहाँ राजा 





जित व्यक्तिक्रे रूपमें वसदेवका पाणघिकोके अन्तमें--पीछेकी 
ओर खेठ जाना या खड़ रहना दी उचित जान पड़ता है। 
#यथा:-- “रह और झकुलीन तो केवल प्रतिस्पर्धी राजाओं 


ने स्पर्धाषवश बतोर अपशब्दोके कहा है” । 





१७२ विवाद-सते त्र-प्रकाश । 
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दी होते थे, बसदेवजी उन्हों बाजा बजाने बाले राजाशरंमें 
जांकर बैठ गये थे# वद्द कितनी विलक्षण तथा निःसार मालूम 
होती है। आपने राजाओको अच्छा पाणविक' बनाया और उन्हें 
खूब वाजंत्रीका काम दिया ! ओर पक वाजजी ही का काम 
क्या, जब स्वयवरम राज।श्रों तथा राजकमारों के सिघाय 
दुूसरेका प्रवेश ही नहीं द्वोता था तबतो यह कद्दना चाहिये कि 
पोनी पिलाने, जूठे बतंन उठाने और पस्ना कोलने आदि दूसरे 
सेवा चांकरीके कामोमे भी वहाँ राजा लोगही नियुक्त थे ! यद्द 
आगन्तुक राजाओंका अच्छा सम्मान छुआ ! मालूम नहीं गेहिणी 
के पिताके पास एसी कौन सी सत्ता थी जिससे वह कन्याका 
पणिगप्रहण करने की इच्छासे आए हुए राजाओंको ऐसे शुद्र 
कर्मोमें लगा सकता ! जान पड़ता दे यह सब समालोचकजीको 
कोरी कल्पना ही कर्पना है,वास्तविक्रतासे इसका कोई सम्बंध 
नहीं । ऐसे महात्सवके अवसर पर आगन्तुक जनौके विनोदार्थ 
झोर मांगलिक कार्योक्रे सम्पादनाथ गाने बजानेका फाम 
प्रायः दूसरे लोगही किया करते है, जिनका वह्द पेशां होता है--- 
सस्‍्वयंवरोत्सचकी रीति नीति,इस त्रिषयमे, उनसे कोई भिन्न नहीं 
दहोतो। इसके सिवाय,समालोचकजी पक स्थान पर लिखते हैं .--- 

“४ रोदिणीन जिस समय स्वयवरमराडपहे 'किसो राजाको 
नहीं वरा और घायसे बात चीत कर रहीथी उस समय मनों- 
हर बीणा।का शब्द खुनाई पडा ” | 





#यथाः--' स्वयवर मडपमें सब राजाही लोग आया करते 
थे और जा इस योग्य डुआ करते थे उन्हों को स्थयंवर मंडप में 
प्रवश किया जाता था ।” “उन्होंने [बस॒देवने] स्थयवर मडपमें 
प्रवेश किया और जहाँ ऐसे राजा बेटे हुए थे जोकि वादिल्र 
विद्याविशारद थे उन्होंमें जाकर बैठ गए ।” 


स्वयंवर विवाह । १छ३ 
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इससे भी यह साफ ज़ादिर ह ता है कि स्वयवस्मंडप में 
घसदैव जी पक्र राजाकी हैसियत से अथवा राजांके वेषमें 
उपस्थित नहींथे ओर इसीले 'राहिणोने स्वयवस्मडपमं किसी 
गाज्ञाको नहीं धरा इन शब्दौका प्रयोग होसका है। स्वयंवर- 
मडपमें स्थित जब सब राजाओऔका परिचय दिया जा चकरा था 
और राहिणीने उनमें से किसोको भी अपना बर पसंद नहाँ 
किया था तभो घसदेवज्जीन वीणा बजाकर राोदिणीकी चिनवत्ति 
को अपनी आर आंकर्चित किय। था| अ्रत, समालोचफ त्ोकी 
इस कटपना और आपत्तिमे कुछ भी दम मालूम नहीं दाता । 

दूसरी आपत्तिके विषयमें, यद्यपि, अब कुछ विशेष लिखने 
की जरूरत बाकी नहीं रहती, फिर भो यहाँ पर इतना प्रकट 
करदेना उचित मालूम द्वाता हैँ कि समालाचक जी ने उसमें 
लेखकका जो वाक्य दियादे वह कुछ बदल कर रक़्खा है उस 
में 'अन्नातकल जाति' के बाद गहू' शब्द अपनी ओरसे बढाया 
है ब्रीर उससे पहले एक अपरिचित ' आदि शबदों को निकाल 
दिया है। इसी प्रकारका ओर भी कुछ उलटफर किया है जो* 
ऊपर उद्धृत किय हुए उदाहरणांश परसे सहज ही में जाना 
जासकता है | माजूम नहीं इल उल्टा पलटी से समालोचकरत्नी 
ने क्या नतीजा तिकाला है| शायद इस प्रह्नारक्ते प्रयत्न-द्वारा 
ही आप लेखकके लिखनेका “सबंध शास्त्रविरुद्ध/ लिख करना 
चाहते हो ! परन्तु ऐसे प्रयत्नौसे क्या होसकता है? समालो- 
सकजीने कहीं भी यह सिद्ध करके नहीं बतल्लाया कि वरमाला 
डालनेके वक्त वसुदेवजी एक अ्रपरिचित ओर श्रशातकुल-जाति 
व्यक्ति नहीं थे। जिवलेनाचारयने तो चरमाला डालनेक बाद भी 
आपको “फॉपपिगतकलः” विशेषणकरे द्वारा उल्लेखित किया है 
ओऔरत दनसार जिनदस ब्रह्म वा रीने भो आपके लिये “कापिगढ़ 
कल:” विशेषणका प्रयोग किया है,जिससे जाहिर हे कि उनका 


१७४ विधाह-क्षेत्र-प्रकाश । 
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कल यहाँ किसीको मालूम नहीं था| घसदेव जीके कलीन या 
अफलीन दोनेका राजाओ्में विवाद भी उपल्थित हुआथा और 
उसका निणंय उस वक्तसे पहले नहीं होसका जब तक कि 
युद्ध वें बखुदेवने समुद्तविजयका अपना परिचय नहीं दिया। 
इससे स्पष्ट है कि वरमाला डालनेके वक्त वसुद्देयसे कोई परि 
चित नही था, न वष्दों उनके कल जातिका किसीका कल दाल 
मालम था; ओर घे एक बाजन्री (पाणविक) के वेषम उपस्थित 
थे, यद्द वात ऊपर बतलाई ही जा चुकी है। उंसी घाजब्रो वेष 
में उनके गलेमें घरमाला डाली गई ओर वरमालाको डाल कर 
रोहिणी, सबोकों आंध्चर्य में डालते हुए, उन्होंके पास बैंठ गई । 
पेसी हालतमें लेखकका उक्त लिखना किघरसे सवंधा शाख- 
विरुद्ध है इसे पाठक स्वयं समझ सकते है | हाँ, समातनोचक 
जीने इतना ज़रूर प्रकट किया द्वे कि वछुरेवने वीणा बजाकर 
रोहिणोकों यद संकेत कियाथा कि “तेरे मसको हरणु फरने 
घाला राजदस यहाँ बैठा हुआ्रा है” इस संकेत मात्रका अर्थ 
क्ष्यादासे ज्यादा इतता ही होसकता दे कि रोहिणीके दिलमें 
यह खयांल पेदा होगया हो कि वह कोई राजा अथवा राजपत्र 
है। परन्तु राजा तो म्लेच्छ भी द्वोत हैं, श्रकुलान भी होते है. 
समगोत्र भी द्वोते हैं, विजातीय भो द्वोते हैं श्रीर असघर्ण भी 
होते हें। अब इन सब यातोक, कोई निर्णय नहीं किया गया 
और वरमाला एक अपरिखित तथा अल्ातकुल जाति 
व्यक्तिक्रे ही गलेमे--चाहे वद्द राजलच्तणोंसे मडित ,या अपने 
मुखमंडल परसे झनमानित होने वाला राजा ही क्यों न 
दो--डाल दी गई तबतो यही कदना चाहिये कि स्वयंधर में 
एक अकुलीन, सगात्र, विजातीय अथवा असपर्णको भी 
घरा जो सकता हैं | फिर समालोचक जो की जिनदास ब्रह्म- 
चारीके उक्त छोक पर आपत्ति केसी ? उसमें तो यही बतलाया 





स्वयंचर-विषाह । श्छ्५ 
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गया है कि स्वयंधरमें कन्या अपनी इच्छानसॉर बर पसंद 
करती है, उसमें घरके कलीन या अकलीन होनेका कोई नियम 
नहीं होता और इसका समर्थन ऊपर की घटना से भले प्रकार 
होजाता है । 

परन्तु बीसरी झापत्तिमं समाल्लेचकजी उक्त स्झोककों 
क्रोधमे कद्दा हुआ ठदरा कर श्रप्रामाणिक बतलाते हे और 
आप स्थयं, दूसर स्थान पर, एक कामीजन द्वारा अपनी काझुकी 
के प्रति, काम-पिशाचके घश-वर्ती होकर, कटद्दा हुआ घाकय 
प्रमाणमें पेश करते है और उसमें झाप हुए 'प्रिये” पद्‌ परसे 
यह सिद्ध करना चाहते है कि उन दोनोमे पति पत्नीका सम्बंध 
स्थापित हो गया था--उनका विवाह दोचुका धा--, यह कितने 
आश्चर्य की बात है ! अल्तु: में अपने पाठकोंको यद्द भी बतला 
देना चाहता हूँ कि वक्त छोक क्रोध नहों कड्ठां गया किन्तु 
चुमित राजाझोंको शांत करते हुए उन्हें स्वयवरक्री नीतिका 
स्मरण करानेके लिये कद्दा गया है। जिनदास ब्रह्मचारीके हरि- 
घशपुराणमें उक्तश्छाकसे पहले यह श्लोक पाया जाता है .-- 


वसुदेबस्ततों धीरो जगाद छुभितानुपान | 
मद्रचः श्रूपतां यूयं दृप्ताइंकारकारिण: | ७० ॥ 
इसमें घसुदेवका 'घीर' विशेषण दिया है और उसके 

द्वारा यह खुचित किया गयाहे कि वे ज्ुमित तथ्य अहकारी 
राजाओको स्वयंवरको नीतिका सनाते हुए स्वयं घोर थे-- 
कमित अथवा कपित नही थे। श्री जिनसेनाचार्यने तो इस 
घिषयमें झौर भी रुपए लिखा है| यथा :--- 

वसुदेवस्ततो धौरः प्रोवाच ज्ुमितानुपान्‌ । 

श्रयतां चाभियदप्ते: साधमिश्व वचो मम || ४२॥ 


१७६ वियाह-लैश्र प्रकाश । 
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अस्वयंवरगता कन्या बुणीते रुचितं बर॑। 

कुलीनमकुलीनं वा न क्रमोस्ति स्वयंबरे | ५३॥। 

अन्तान्तिरत्र नो युक्ता पिठृश्रांतुनिजस्थ वा। 

स्वयंवरगतिश्नस्य परस्येह विशेषतः ॥ ४४ ॥ 

कश्िन्महाकुलीनोअंपि दुर्ग: सुभगो5्परः । 

कुलसो भाग्ययोनेह प्रतिबन्धोस्ति कश्वनः ॥ ५५॥| 

तदत्र यदि सोभाग्यमविज्ञातस्य मेडनया। 

अभिव्यक्त न वक्तव्यं भवद्धिरिह किचनः ॥१६॥ 

-दरस्थिशपुराण । 
अर्थांस्‌ू-च्ुमित राजाओको अनेक प्रकारसे कोलाहल 

करते हुए देखकर, घीर वीर बसुदेव जी ने, गर्वित क्त्रियाँ 
और साधजनों दोनोको अपनी बात खुननेकी प्रेरणा करते हुए 
कद्ा--' स्वयवरका प्राप्त हुईं कन्या उस वरकी घरण करती-- 
स्वीकार करती--है जा उस पसंद होता है, चाहे वह घर 
कुलीन हो या अकुलीन: क्योंकि स्वयवरमें बरके कूलीन या 
अकुलीन द्वोनेका काई नियम नही होता । (अतः ) इस समय 
कन्याकरे पिता तथा भाई को, अपने सम्बंधी या दूसरे किसी 
इतक्तिका और खासकर ऐसे शख्लोका जो स्वयवरक्री गति-- 
डसकी रोतिनीति-से परिचित हैं कुडुमी अशांति करनी उचित 
नही है। काई महाकुलीन होते हुए भी दुर्भग होता है और 
दूसरा महा अकुलीन होने पर भी खुभग हाजाता है, इससे 
कुल और सौमाग्यका यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं दै। भौर इस 
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#जिनदास ब्रह्मचारीने इसी श्लोकका, कुछ अद्वरो को आगे 
पीछे करके, अपने दरिवंशपुराणमें उदुघृत किया दै । 


स्वयंवर-धिवाह | १७५ 
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लिये स्थयंत्रमें मुझ अविशात(अज्ञात कूलआाति अथवा अपरि- 
खित) व्यक्तिका इस कन्याने यदि केवल सौभाग्य ही अनभव 
किया है कश्तादिक नहीं--(ओर उसीको लच्य करके चरमाला 
डाली गई है ) तो उसकी इस कृतिमें आप लोगोको कुछ भी 
घोलने--यां दखल देनेका ज़रा भी अधिकार नही है। 

इससे साफ जाहिर है कि वसदेव ने इन वाक्योको, जिनमें 
उस श्लोक भी अपने असली रुपमें शामिल है, #क्रोधफे 
किसी आंवेशमें नही कहां बल्कि बडी शांतिके साथ, दूसरोंको 
शांत करते हुए, इनमें स्व यंच र-विवाहकी नीतिका उल्लेख किया 
है । उन्होंने ये वाक्य साधुजनोकों भो लदय करके कह्दे हे जिनके 
प्रति क्राथक्नी काई वजह नही हो सकती, और ५७ ने पचमें 
झआाया दुश्रा “ स्वयंवरगतिशस्य ” पद इस बातकों और भी 
साफ बतला रहा है कि इन वाफ्यों द्वारा स्वयंद रकी गति 
विधि अथवा नीतिका ही निदेश किया गया है। यदि ऐसा न 
हाता तो आचाय-महाद्य आगे चलकर किसी न किसो रुपमें 
उसका निषेध जरूर करते, परन्तु ऐसा नहीं किया गया और 
इस लिये यह कहददनां चाहिये कि श्रोजिनसेनाचार्यने स्वयंवर- 
विवाहकी रीति नीतिका ऐलाही विधान किया है कि उलमें 
वबरके कलीन या अकनीन होने का कोई नियम नहीं होता और 
न कुल-सोभाग्यका कोई प्रतिबंध ही रहता है ।अतः उक्त स्लहोक 
को झप्रमाण कहना अपनी ना समभी प्रकट करना है । 

विश पाठ कजन, जब स्वयंवर-विवाहकी ऐसी उदारनीनि है 





कयदि क्रीधके आवेशमे कहा होता तो जिनसेनाचाये बस 
देखको 'घीर' न लिज्ककर ऋद्ध' प्रकट करते, जेसा कि प८ वे 
पदमे उन्होंने जराखसंधको प्रकट किया है । यथा :-- 


“तच्छुत्वाशु जरासचघ: क्रुद्ध: प्राद नपानश्नपा: । 


श्छ्द विधाद-सीत्र-प्रकाश । 


ओर घवह संपर्ण विवाह विधानोमें श्रेष्ठ तथा सनातनमार्ग माना 
गया है तब यह कहना शायद कछ अनुचित न होगा कि बहुत 
प्राचीनकालमे विवाह के लिये कुल.गोत्र अथवा जतिकां ऐसा कोई 
खाल नियम नही था जा हर हालतमें सथ पर काबिल पायंदी 
हो-अथवा सबको समान रूपसे तदनसार चलनेके लिये 
बाध्य कर सके-झऔर उसका उल्लघन करने पर कोई व्यक्ति 
जाति बिरादरोसे पृथक अथवा धमसे च्युत किया जा सकता 
हो | ऐसी दालतमें, आजकल पक्र विवाहके लिये कल-गोत्र 
अथवा जाति-चर्ण को जो महत्व दिया जाता है वह कहां तक 
उचित दे और उसमें कोई योग्य फेरफार बन सकता है याकि 
नहों, इसका आप स्वय अनुभव कर सकते हैं। अस्तु । 

यहाँ तकके इस सब कथनगसे उन सभी आपसक्तियाँ का 
भले प्रकार निरसनहो जाता है जो चसदेवजोी के उदाहरण पर 
अथवा समयी पघ्तक पर की गई हैं | अब में, संच्तपमें, कछ 
विशेष बाते अपन पाठकोके सामने और प्रस्तुत करना चाहता 
हैं जिससे सगात्र, असवर्ण और अन्‍्तर्जातीय विवादोके 
लिद्धान्त और भी ज्यादा रोशनी में आजायें और उनपर 
अच्छा प्रकाश पड सके | क्योंकि, समालोचकर्जीने कहीं कहीं 
पर ऐसे विवाहोके लिये अथवा गोत्र, जाति और वर्गकी रख्ता 
यां उनकी बतंमान स्थितिको ज्योंक्री त्या बनाये रखनेके लिये 
बड़ी चिन्ता प्रकट की है। 


गोत्र-स्थिति ओर समोत्र-विवाह | 
जेनसिद्धान्त में--जेनियोंक्री कर्मफिल्लांसोफी में-- “गोश्र 


नामका भी पक कर्म है भर उसके ऊँच, नांच दसे कल दो 
भेद किये गये हैं। 'गाम्मटसार' प्रन्थमे बतलाया है कि 'सतान- 








गोब-स्थित और सशोत्र-विवाह । १४६ 
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क्रमसे ले आप जोवोके आचरणु-विशेषका नांम “गोत्र' है । 
बह झाच रण ऊँचा और नीजा दो प्रकार का होने से मांत्रके 
भी लिफ ॑ दो भेद हैं, एक उच्च गोत्र और दुसरा नीचगोत्र, यथा:- 


संतानकमेशागय जीवायरणस्स गोदमिदि सणणा | 
उच्च णीच॑ चरणां उच्च खीचं॑ हवे गोदं ॥ 

परन्त आजकल जैनियांमे जा लेकड़ों ग्रोन्न प्रचलित हैं-- 
उनकी ८७ जातिया में प्रायः सभी जातियाँ, समान श्रायरशु 
द्वोते हुए भी, कुछ न कुछ गोत्र सख्याका लिये हुए हे--वें सब 
गोत्र उक्त सिद्धान्त प्रतिषादित गोत्च--कथनसे भिन्‍न हैं, उनमें 
“उच्च”! और 'नीच' नामके कोई गोत्र हे भो नहीं, ओर नकिसी 
शोत्के भाई ऊउँच अथवा नीच सममे जाते हैं। इन गोआँफे 
इसिहास पर जय दृष्टि डाली जाती दे ता चद्द यड़ा दी विचित्र 
मालम होता है और उससे यद्द वात सदजददी सम में झा 
जाती हैं कि ये लथ गोत्र कोई अन|द्नियन नहीं ,है--थे भिन्न 
मिम्न समर्या पर भिन्न भिन्न कारणोंको पाकर उत्पन्न हुए और 
इस्तो तरह कारण विशेषका पाकर छिसी न किसी समय नष्ट 
हो जाने वाले दे | अनक गोत्र केबल ऋषियांके नामों पर प्रति- 
प्ठित हुए, क्रितने द्वी गोत्र सिफ नणर ध्रामादिकोंके नामों पर 
रबखे गये और बहुतख्रे गोत्र वश किसी प्रधानपुरुष, व्यापार, 
पेशा अथवा किसी किसी घटनाविशेषका लेकर ही उत्पन्न हुए 
है। और इन सब गोजोंकी उत्पत्ति या नामकरणसे पहले पिछले 
शोत्र नष्ट होगये यह स्थतः सिद्ध है-- अथवा यों कहिये 
कि जिन जिन लोगोंने नवीन गोज् घाग्ण किये उनमे और उनकी 
खंतति में पिछले गोत्रोका प्रचार नहीं रहा | यहाँ पर इम 
गोतजोकी कृत्रितता ओर परिवतनशीलताका कुछ दिग्दर्शम 
करा देना उचित मालम द्वोता है ओर उसके लिये अगूबाल, 





श्पृ० विवादह-त्ते त्र-प्रकाश | 


खंडेलवाल तथा ओसवाल जातियोंके गोआौको उदादहरणके तौर 
पर लिया जाता है | इस दिग्दर्शन परसे पाठऋको यह लमभझने 
में आसानी दोगी और वे इल्त बांतका अच्छा निर्घार कर सके 
कि आजकल इन गोत्रोंको जो महत्व दिया जाता है झथपा 
विवाह-शादीकरे अवसरों पर इनका जो आगुदह किया जाता है 
वद्द कद्दों तक डबचित तथा मान्य किये जानेके योग्य हैः-- 
(१) अगूबाल जातिके इतिहाससे मालूम द्वोता है कि 
अग्वालवंशके आदि पुरुष राजा अगुसेन थे । बे जिस गोतरके 
व्यक्ति थे वही एक्र ग्रोत्र, श्राजकल की दृष्टिमे, उनकी सततसि 
का-संम्पूर्ण अग॒वालोका- होना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है। 
अगूवांल जातिमे झ्ाज १८ गोत्र प्रचलित है और ये गाश्र राजा 
अगलेनके अठारद पुत्रों द्वारा धारण किये हुये गोज है, जिनकी 
कल्पना उन्होंने अपनी संततिके विवाहसंकटको दूर करनेछे लिये 
की थी | इनमें से गग॑ श्रादि अधिकांश गात्रोंका नामकरण तो 
उन गर्गादि ऋषियोंके नामों पर हुश्रा है ओ पष्पदेवादि राज- 
कमारोंके अलग अ्रलग विद्यागर थे और याकीके पुन्दल, जेत्रल 
(जिंदल) आदि कछ गात्र वुन्द्रेवादि राजकुमारोंके नामोपरसे 
द्वी निर्धारित किये गये श्रथवा प्रचलित हुए जान पडते हे। 
ऐसी द्वालतमें यद्द स्पष्ट हैं कि राजा अगसेनका गोत्र उनके 
साथद्दी समाप्त द्वो गया था--वह उनकी खतनिमें प्रचलित 
नद्दों रहा---ओर १८ नये गात्रोक्ी सश्टि भी होसकी। साथ ही 
यद्द बतलानको काई जरूरत नद्दी रहती कि पहले जमानेमें 
पिताके ग्रोत्रकी छोड़कर नये गोत्र भी घारण किये जा सकसे 
थे ओर इस नई गांत्र-कल्पनाके अनुसार अपने वियाह-दोत्रको 
विस्तीणं बनाया सकता था | यदि अगृवालोकी इस पिछली 
शोत्र-कर॒पनाका हटा दिया जाय तो, राजा श्रगूसेनकी दृष्टिसे, 
खब अगूवाल एक गात्री हैं और वे परस्पर--अग्वालामेंद्दी -- 
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स्वयंचर घिवाह | श्पू १ 
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घिधाद करके सगोत्र व्रिवाह कर रहे हैं, यह कहना चाहिये । 
(२) जडंलबाल जातिके जेन इतिहाससे पता चलता है कि 
एक समय राजा खं हेलगिरकी राजधानी खडलानगर और उल्लके 
शासनाधीन 7३ प्रामों में मह।मारी का बड़ा प्रकराप हुआ और 
वह नरमेध यज्ञ तक कर देनेपर सी शांत न होता हुआ, बहुत 
फुछ हानि पहुँचाकर, श्रस्तको श्रीजिनसेनस्वामोक प्रभावसे 
शांत हुआ | इस अतिशयको देख ऋर ८७ प्रा्मोके राजाप्रजा 
सभी जन जैनी हागये और श्रीजिनसेनस्वामी ने उनके 
ए७ गोत्र नियत किये | गात्रोमे ' सहा ” गोत्रको छोडकर जो 
खडलानगरके निवालियों तथा राजकुलके लिये नियत किया 
गयाथा, शेष ८३ गरोषोका नामकरर प्रामोके नामों पर छुआ- 
अर्थति , एक एक प्रामके रहने वाले सभी जेनियांका एक एक 
गोत्र स्थापित किया गया | जैसे पाटनके रहनेवालोका सोच 
'पाटनी' अजमे रके रहने वालोका ' अजमेरा ', बाकली प्रामके 
निवासियौका ' बाकली वाल ओर कासलो गाँव के निवासियाँ 
का गोत्र काललोबाल नियत हुआ | इन गात्रो मे सानी,लद्दाडा 
चौधरी आदि कछ गोतौके विषयमें विद्वानोका यह भी मत है 
कि वे व्यापार, पेशा या पदस्थकी इष्टिसे रकखे हुए नाम है-- 
सोनेका व्यापार तथा काम करने वाले 'सोनो , लादेका ब्या- 
पार तथा काम छरने बाले ' लहाडा ' ओर चौधरीके पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित ' लोधरी' कददलाये । परन्तु कछु भी सहो, इतना तो 
स्पष्ट है कि इन सब लागोके पुरान गोत्र कायम नहों रह ओर 
पक्ष नये गात्रो की सूष्टि हुई | एक गात्रके लोग प्रायः अनेक 
प्रामोंमे रहते और एक श्राममे अफसर अनेक गोत्रोके लोग 
रहा करते है | जब गोतज्रोका नामकरण ग्रामोके नामो पर छुआ, 
एक प्रामके रहने वाले जैनियोका पक गाजर कायम किया गया 
ओर झपने अपने उस मात्रका छोड़ कर खं हेलब/ल लोग दूसरे 
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शात्रप घिचाह सम्बंध करते हैं « तब. उनके पिछले गोजोकी 
दृष्टि से यह कहा जासकता है कि थे समगोत्र विधांह भी करते 
हैं; क्योंकि यद्द प्रायः अस भव है कि डन सब नगर प्रामाम पहले 
से पक वूसरेसे मिन्न अलस अलग गोजके हो लोग निवास 
करते हो.। राजमलजी बडजत्याने खडलवाल जेनॉका जो इति- 
हास लिखा है उससे तो यद्द स्पए मालूम होता है कि कितने 
ही वशो के लोग झनेक प्रामो मे रहतेथे, जेसे चौद्दान वंशके 
स्तोग खंडेलानगर, पापडी, भेंसा, दरडयो, गदयो, पहाडी, 
पांडणी, छाषड़ा, पांगुल्यो, भूलाणी, पीतर्यो, बनमाल, 
अरडक, चिरडको सांभर और चजोवण्या में रहते थे । 
हन नगर प्रामौके निधासियोके लिये क्रमशः सहा, पापडीवाल, 
मैसा (बड़जात्या), दरड्या, गदैया, पदाडया, छात्रडा, पांगल्या 
भूलशया, पीतहया बनमालो, अइंक, चिरडक्‍्या, सांभर्या और 
सौवाण्या गोजञोकी सृष्टि कीगई। इन गोत्रोके खंडेलवाल क्या 
झआपसमे विवाह सम्बंध नहीं करते ? यदि करते है तो चोहान- 
यंशके मुलगोभ्रकी दष्टिसे कहना होगा कि थे एकद्दी गोत्रमें 
विचाह करते हैं अथवा यो कदिये कि पिछली गोज कटपना की 
निकाल देने पर उनके वे विबाह सगाद्रा विषाह ठहरते हैं । 
दूसरे गोआकी भी प्राय ऐसी ही हालत है । एसके सिवाय, 
अभी जा बा ए्राणाृल्‍र३ल्‍६;६भ६3?ग्म;ाााामणनाश्ध आन" हज 
€ यह दूसरी बात है कि क॒छ रिश्तेदारों के गोत्र भी टाले 
जाते हैं । दरन्तु उससे किसी खास नामके गोत्रोका नियमित 
रुपसे टाला जाना लाजिमी नहों झाता ॥दो सकता है कि एक 
विधाहक्रे अवलर पर किस्ली रिश्तेदारका जो गोत्र दाला गया 
धघह कॉलाम्तर में न टाला जाय अथवा उसी गाश्रम कोई 
दूसरा विवाह भी कर लिया जाय ; क्यकि रिश्तेदारीक्ी धह 
स्थिति उत्तरोशर संततिम बदलती रहती दे । 








गोज-स्थिति और सभोज-पिषाह । श्५३ 
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पेला कोई प्रमाण नदी मिलता जिससे यह मालूम होता हो 
कि पहले एक नगर-प्रामके निवासी आपसमें विधाद सस्यध 
नहीं किया करते थे । ओर यदि कहीं ऐसा द्वोता मी द्वो तो 
आजकल जथ बह प्रथा नहीं रही और पक हो नगर प्रामके 
नियासी खड्ेलवाल परस्परमें विवाद सम्बन्ध कर लेते हें तब 
उनके लिये पक्र ही मगर-प्रममके निवासियों से बने हुए, अपने 
एक गाज में विवाह सम्बन्ध करलेने पर, लिखास्तक्रो इष्टिसे 
कोन बाधा आतो हैं अथवा उसका न करना कहाँ तक युक्ति 
युक्त दो सकता है, इसका विचार पाठफजनस्थय करलकते हैं । 


(३) 'जेनसबअदाय शिक्ष।# ' में यति भ्रीपालचंद्र जीने 
ओसचाल चशकी उत्पत्तिका जो इतिद्वास दियादे उससे मालूम 
दाता दे कि रत्नप्रभतूरि ने, ' महाजन घश ' की स्थापना 
करत हुए, 'तातहृड' झादि अठारद गोत्र और ' सुघड' आदि 
यहुतस नये गात्र स्थापित किये थे। और उनके पं।छें वि० खं० 
सालहसो तक बहुतसे जैनाच।योंने रांजपुत, महेश्वरी, वेश्य, 
ओर ब्राह्मण जाति वालों को प्रतिबोध देकर--उन्‍्हें जेनी बना 
कर-महाजन वंशका विस्तार किया ओर उन लोगोंमें अनेक 
नये गोजो ही स्थापन( की | इन सब गात्रोका यतिज्ो ने जो 
इतिहास दिया है ओर जिसे प्रामारणणक तथा अत्यंत खोजफे 
धाद्‌ लिझा हुआ इतिहास प्रकट किया है उसमें से कुछ शोत्ों 
के इतिहासका संक्षिप्त परियय इस प्रकार है -- 

१ कुकडयापडा शादि गोज--जिनवन्नभमलरि ( थि० सं० 
११५२ ) ने मराडारके राजा ' नानदे ' पडिद्दारके पत्र घवलचंद्र 
के गलितक॒ष्ठको ककडी गायके घोको मंत्रित करके तीन दिन 
चुपड़वाने दरा नोराग किया। इससे राज़ाने कुटुम्ब-लहित 





जी ल्‍3+>कज>+ल>-ल+जलजी+ ७>++->+ 


#यहद्द पुस्तक थि० सं० १६६७में षम्बईसे प्रकाशित हुई हैं। 
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जैन धर्म ग्रदण किया और सरिजोने उसका महाजन वंश तथा 
'कक्मडजोपडा  भरोत्र स्थापित किया। मंत्री ने भी घर्म ग्रहण 
किया और उसका गात्र 'ययधर लापड। ' नियत किया गया। 
कुकडवोपडा गात्रको बादका चार शाखएँ हुई जिनमेंसे एक 
' कोठारी ' शाखा भो है जो इस बशके एक 'ठांकरली ' नामक 
व्यक्ति से प्रारंभ छुईं। ठऋरखीका राब चड़ेने अपना कोठार 
बियत किया था तभो से ठकरखीकी खतानवाले ' काठारी ! 
कहलाने लगे। 

२ बाडोवाल गोत्र--डोंडोी नामक एक खसोीच्ची राजपत 
धाड़ा मारता था । डसको थि० स० (१५५ में जिनवल्लभ सूरिने 
प्रतियोध देकर उसका महाजन वंश और 'घाीघाल' गोत्र 
स्थापित किया | 

३ लालाणी आदि गोत्र-लालालहको जिन वल्लभमसूरिने 
प्रतियोध देकर उसका ' लालाणी ' गोत्र स्थापित किया और 
डखके पॉच बेटोसे फिर वांठिया, जोराधर, बिरमे च।, दृरख।- 
धत, ओर मन्नावन गात्र चले | इस्रो तरह एक ' काला' व्यक्ति 
की ओोलादवाले 'काला' गात्री कदहलाये। 

७ पारख गोत्र--पासूजीन एक हीरेको परस्त की थी उसी 
दिनसे राजा द्वारा 'पारख ' कहे जानेके कारण उनको संतान 

लोग पारख गोज्ी कहे जाने लगे। 

५ लूणावत आदि गोत्र-- लूणे ” के बंशज ' लुणावत 
गोरी हुए परन्तु बादकां उसके किसो बंशजके युद्धले न हटने 
पर उसकी संततिका मात्र “नाहटा! होगया। और एक 
दूसरे वशजको किसी नब्बाय ने ' रायजादा' कहद्ा। इससे 
उसका गोत्र ' रायजादा प्रसिद्ध हुआ । 

६ रतनप्रा और कटारिया गोत्र--बौद्दान राजपूत रतन- 
लखिदका, जिसने रतनपुर बसाया था जिनदत्त सूरिने जैनी 








गोत्रे-स्थिति और समोत्र-विवाद । श्प्प्‌ 
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बनाकर उसका 'रतनपरा' गोत्र स्थापित किया। इसके वंश्मे 
भआांमणासिह नामका व्यक्ति अपने फऐेटमें कटार मारकर मरगया 
था | इससे उसकी खंतति का गोत्र * कटागिया' प्रसिद्ध हुआ | 

७ रॉका तथा खेटिया मोच--'काकू' नामकों एक व्यक्ति 
बहुत दुबंल शरोरका था इससे लोग उसे 'राँका' पकारने 
छगे । उसे नग रसेठक! पद्‌ मिला ओर इसलिये उसकी खंतान 
का गोह 'रॉँका' बथा सेठिया' प्रसिद्ध हुआ। 

शात्रांकी ऐसी कृत्रिम, विचित्र और क्षणिक स्थितिके होते 
हुए पूव॑ पूरे गोजोकी दष्टिसे सगोत्र विवाद्दोक। दो ना बहुत कछु 
स्वाभाविक हैँ । इसके लिवाय, प्रायः सभी जेनजातियाँगें गाद्‌ 
लेने अथवा दत्त ऋपत्र प्रहण करनेका रिवाज है, और वदृसकपञ 
अपने गोअलसे भिन्न ग्रोगरका भी लिया जांता है। साथ ही, यह 
माना जाता हैं कि उसका गोत्र दत्तक लेनेवालेके गोत्में परिणत 
है। जाता है--उसकी कोई स्वतत्र सत्ता नहीं रददती-हसखी से 
विवाहके अ्रघधसर पर उसके गोत्रका प्राय: कोई खयाल नहीं किया. 
जाता और यदि कदीं कछ ज़याल किया भी जात है तो वह 
प्रायः उसद्त्तकपद के विवाह तक ही परिमित रद्दता है-- उसके 
विवाहमें ह। उसका पत्र गोष बचा विया जाता हे--आगे हाने 
घाली उसकी उत्तरोत्तर सततिर्मे फिर उसका कोई खयाल नहीं 
रक्‍खा जाता झौर न रक़खा जा सकता है : क्योंकि एक एक 
बंशमें न मालूम कितने दत्त क दूसरे वंशों तथा गोओ के लिये 
ज। चके है उम सबका करिसीका कद्ों तक स्मरण तथा खयाल 
दो सकता है। यदि उन सब पर खयाल किया जाय--विवाहों 
के अवसर पर उन्हें टाला जाय--तो परस्परमें ब्ियाहों का 
होना ही प्रायः असंभव दो जाय । इसी तरह पर रित्रियो के 
गोज भी उनके विवादित द्वोने पर बदल जाते हैं झऔर उनकी 
प्रायः कोई स्थतड सत्ता सदों रहतो | यदि उनको स्वतंत्र सस्ता 
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मानी जाय तब तो एक कुलमें कितने ही शोजोका संमिञ्रण दो 
जाता है और उन सबको बचात हुए विधाद् करना औरभी ज्यादा 
असंभव ठहरता है। साथ ही, यह कहना पड़ता है कि भिन्‍न 
भिन्‍न गोत्रके स्त्री-पुरुषा के सम्बधसे सकर शोओ सतान उत्पन्न 
होती है ओर उस सकरताको उत्तरोत्तर घुद्धि होते रहने से 
किसी भी गात्रका अपनी शुद्ध स्थितिमे उपलब्ध होना प्रायः 
अखभव है | गोशरो की इस कृणिमता और परिवर्त नशीलताकी 
कितनी ही सख्रना भगवज्जिनसनाचायेफे निम्न वाक्यसे भी 
मिलता है और उससे यद्द साफ मालम होता है कि जेनधर्ममें 
दीक्षित दाने पर--जैनोपासक अथवा क्रावक बनते हुए--अजे नो 
के गात्र ओर जाति श्रादिके नाम प्रायः बदल जात थे--उनऊे 
स्थानमें दूसरे समयोचित नाम रक़खे जाते थे | यथा:-- 


जेनोपासकदीज्ञा स्यात्समयः समयोचितम्‌ | 


दधतो मोत्रजात्यादिनामान्तरमतः परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
-आदिपुराण, ३६ था पर्ष । 

ऐसी द्वालतमें गोश्ाक्री क्या असलियत है--उनकी स्थिति 

कितनी परिकल्पित और परियतंनशाल है--झोर उन्हें विवाह- 
शादियोक्रे अघलर पर कितना महत्व दिया जाना चांहिये 

इसका पाठक स्थयं अनभव कर सकते हैं| साथ ही, ऊपर के 
संपर्ण कथनसे यद्द भी मालम कर सकते हैं कि पहले जमाने में 
गोश्रोको इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि धद्द झाज 
दिया जाता है। 

यहाँ पर में इतना ओर बतला देना चाहता हु कि भी जिन- 
खेनाचाय के हरिवशपराणयस्रे जहाँ यह पाया जाता है कि वेवकी 
ओर चसदेव दोनों यदुवंशो थे, एक कुटुम्क्के थे, दोनोमे चचा 
भतीजीका सम्बंध था और इस लिये उनका पारस्परिक विधादद 





गोज-शथिति और सपमोत-वियाद । १५७ 
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ससगोतज वियाहका एक बहुत बड़ा प्रमाण है, वहाँ यद भी 
मालूमहोता है कि दरियंशी राज। 'दस के एक पुत्र 'वृदद्ध्यज 

की सतत्िमें यदुवंशी राजा उम्रसेन छुआ, दूसरे पुत्र 'खधस 

की संततिमें जरासंध दुआ और जरासंघकी बदन पद्माधती 
छग्रसेनसे ब्यांही गई । जिजसे जाहिर दै कि राजा यसके एक 
घंश और एक गोजमें द्ोने वाले दो व्यक्तियोंकां परस्पर विधाद 
सम्बंध हुआ । और इससे यद्द जाना जाता है कि उस समय 
पक गोत्रमें घिवाह होनेका रिवाज था । साथ दी, उक्त पराणसे 
इस बातका भी पता चलता है कि पहले सगे भाई बदनोकी 
औलादमे जो परस्पर विवाह सम्बन्ध हुश्रा करता था उसका 
एक कारण अथवा उद्देश्य 'गोत्प्रीति' भो होता था। यथाः 


नीलस्तस्य सतः कन्या मान्या नीलांजनाभिधा । 
कुपारकन्ययोव त्ता संकथा च तयोरिति ॥ ४॥ 
पत्नो मे ते यदा कन्या भविता भविता तयोः । 
अविवादे विवाहो5त्र गोत्रप्रौत्ये परस्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
-- १३ याँ स्र्ग । 
इन पद्योमि नील और नीलांजना नामके दो सगे भाईशबवहनों 
के इस ठहरावका उल्लेख किया गयाहे कि यदि मेरे पत्र और 
तुम्हार पन्नों होगी तो गरोजमें प्रीतिकी चद्धिके लिये उन दोनों 
का निर्षिधाद रूपले परस्परमें विवाह करदेना होगा 
परन्तु आजकल गोत्ञ-प्रोतिकी बात तो दूर रहो, एक गोशन्र 
में बियाहद करना 'गोत्र-घात ' झथवा “'गात्रधांव' समझा 
जाता है । जैनियों की क्ितनों ही जातियोमे तो, घियाहके श्रव- 
सर पर, पिताके ग्रोअके झतिरिक्त माता, माताके मामा, 
और पिताके मामा आदि तकके ग्रात्रोकोी भी टालने की 





श्पष्ट विवांद-सेत्र प्रकाश । 
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फिकर कीजाती है--कहों चार चार और कहीं झआाठझठ गोत्र 
बचाये जाते हैं--और इस तरह पर मामा फूफीकी कन्याओं 
ले विवाद करनेके प्रांचोन प्रशस्त विधानसे इनकार ही नहीं 
किया जाता बल्हि उनके गात्रों तकमें विवाद करने को श्रनुलित 
दद्राया जाताहै। मॉलम नहीं इस सब कट्पनाका क्‍या आधार 
है---चह किस सिद्धांत पर अवलम्बित है--ओर इन गोत्रोके 
बचानेसे उस सिद्धान्तक्री वस्तुतः कोई रक्ता होजातो है या कि 
मद्दी | शायद खगोत्र विवाहकों अच्छी तरदहसे टालनेके लिय ही 
यह सब कुछ किया जाता हा परन्तु गात्रौकी चतंमान स्थितिमें, 
वास्तविक दृष्टिसे, सगोत विवाहका टालना कहाँ तक बन 
सकता है, दसे पाठक ऊपरके कथनसे भले प्रकार समझ सकते 
है। हो सकता है कि इस कट्यताके मलमें कोई प्रौढ लिद्धान्त 
न दो और वह पीछेसे कुछ कारणोकी पाकर निरी कल्पना ही 
कल्पना बन गई हो । परन्तु कुछ भी हो, इसमे संदेह नहीं कि 
यह कहपना प्राचीन कांलके विखारों और उस घक्तके विधाद 
सम्बधौ रीति-रिवार्जासे बहुत कुछ विलत्तसतथा विभिन्न हैं-- 
उसमें निराधार खींचातानीकी यहुलता पाई जाती है--और 
उसके द्वारा त्रियाहका ज्षेत्र ग्रधिक संकीर्ण होगया है। समझ 
में नहीं ऋाता जब बहुत प्राज्ीन कालसे गोत्रोम बराबर अ्रलटा 
पक्षरी होती आई है, अनेक प्रकारसे नवीन गोनरोंकी सट्टि 
होती रही है, एक पत्र भो पिताके गोत्रको छोड़कर अपनेमें 
नये गोचकी कटपना कर सकता था और इस तरह पर अपने 
झ्थवा अपनी संततिके विवाह दत्रकों विस्तीणं थना सकता 
था, तब वे सब यांतें आ्राज क्यों नहीं होसकरती--उनके होनेमे 
कौनसा सिद्धान्त वाघक है| गोत्र परिपाटीफों कायम रखते 
हुए भी, प्राचीन पूर्व जोके अनुऋरण द्वारा विवाह त्षेत्रको बहुत 

कुछ विस्तीर्ण बनाया आसकता है। झत: समाजके श॒भचितक 





गोज-स्थिति और सथोत्र-विवाह | १५६ 


सहदूय विद्वानों को इल विषय पर गहरा घिचार करके गोतं 
की वर्तमान समच्याकों हल करना चाहिये और समाजको 
उसकी उन्नतिका साधक कोई योग्य तथा उच्चित मार्ग सुकाना 
साहिये। हम भी इस विषय पर अधिक सनन करके शपने 
विशेष विलारोको फिर कभी प्रकट करने का यत्न करेंगे | 
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असवर्ण ओर अन्‍्तर्जातीय विवाह । 


'धण' के चार भेद हैं--अाह्मण, क्षत्रिय, ब्ैश्य और शद्र । 
ये वर्ण इसी क्रमको लिये हुए हैं, और इनकी सस्ता यहाँ युगकी 
झादिसे चली झाती है | इन्हें 'जाति ' भी कद्दते हैं।यद्यवि 
जाति नामा नामकमके उदयसे मनप्य जाति दक ही है और 
उस मनुष्य जञातिकी दृष्टिसे सब मनुष्य समान ह-मनुष्योंके 
शरोरोमे ब्राह्मणादि वर्णोक्नी श्रपेज्ञा आकृति श्रादिका कोई 
खास मेद न दाने से और श्द्रावि की के द्वारा आह्मणी झा दिमें गर्भ की 
प्रवुलि भी हो सकने से उनमे जातिकृत कोई ऐसा भेद नहीं 
हैँ जेसा कि गो और भश्यादिक में पाया जाता है#--फिर भी 
घुसि अथवा आजीविकाके भेद्‌ से मनुष्य जातिके उक्त चार 
भेद माने गये हैं। जैला कि सगवज्ञिनसेनके निम्त वाक्यसे 
सूचित द्वोता है :-- हे 

मनुष्यनातिरेकब जातिकर्मोदयोद्धवा । 





अयथा:--वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेइस्मिन्न च दर्शनात्‌ । 
क्रह्मरायादिषु शुद्र।येगंभांघानप्रवत नात ॥४६ १॥ 
नास्लि जातिकृता भेदो मन॒प्याणां गवाश्वचत्‌। 
झारूतिप्रहरयात्तस्मादन्यथा परिकह्पते ॥४६२॥ 
-उत्तरपुराण, ७४ वाँ प्र । 


१६० बविधाह-सेत्र-पकाश । 
बुत्तिभेदाहि त्लेदाच्चातुर्विध्यमिहश्नुते | ४५ ॥ 
आदिपराण, पर्व, ३८्थाँ। 
इन खार प्रधान जातियों अथवा य्सामेंसे ही अग्रवाल 
खंडेलव(ल, आदि नवीन जातियोंकरी सबप्टि हुई है और इसीसे 
हू उपजातियां कहते है । उनमें भो वसतिक्रो रष्टिसे बणभेद 
पाया जाता है । भ्रस्तु । 
इन वर्ण ले प्रत्येक घसु का व्यक्ति जब अपने हो बणेक्री 
खीसे त्रियाह करता है तो उसे 'सवर्ण विवाद” झर जब झपने 
से मिन्‍न घर्ण के साथ बिवाह करता है तो उसे 'असचरं विधाद' 
कदते हैं। असवरण विवाहके 'अनुलोम' और “प्रतिलोम' ऐसे 
दो भेद हैं । अपने से नोचे वर्ण वालोंक्री कन्‍्याओसे विवाद 
करना 'अनुलोम विवाद' और झपने से ऊपरके थर्ण वालॉकी 
कन्याओं से विचाह करना 'प्रतिलोम विवाह' कहलाता है। 
यद्यपि, इन दानों प्रकारके झसत्र्ण विवराहोमें अनुलोम विधाह 
झधिक मान्य किया गया है परन्तु फिर भी सबर्ण विधाह के 
सांथ भारतवर्ष मे दोनों ही प्रकारके असत्रर्ण विवाहोंका प्रयार 
रहा है और उनके विधि-विधानों अधवा उदाहरणो से जेन 
तथा जेनेतर हिन्दू साहित्य भरा दुआ दे 
भगवज्जिनसेनाचजारय, झादि पराणमे, अनलोम रुपसे अ 
सतवर्ण विवाहका विधान करते हुए, स्पष्ट लि्षते हैं :-- 
शूद्राशुद्रेण वोदज्या नान्‍्या स्वां तां च नेगमः 
वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्व ता; ।। 
अर्थात्‌--शूद्र का शुद्रा्त्रेके सिवाय और किसी यर्ण की ख्री 
के साथ विवाद न दोना चाहिये, वेश्य अपने वर्ण करी और शूद्र 
घर्णकी स्तीसले भी विधाद् कर सकता है, शश्रिय अपने धर्णकी 
और थे श्य तथा शूद्रवर्ण की स्रियाँ ब्याह सकता दे और आह्यण 











असवर्ण और अन्लर्जातीय थिवाह | . १६१ 
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झपने वर्या की तथा शेष तो न वर्णो की सख्रियोका भी पाशिप्रहण कर 
सकता है। 

श्री सोमदेव सरि भी, नीति वाक्‍यामतर्मे, एऐसा ही विधान 
करते है । यथा :-- 
“आनुलोम्येन चतु स्त्रिद्विवर्ण कन्या भाजना ाह्मण-त्तत्रिय- 
पिशः १) 

झअथति--अनलोम विधाहकी रीति से ब्राह्मण, छत्रिय और 
चैश्य क्रमशः चार, तीन और दो घर्षोकी कन्याओं ले विवाद 
करने के अधिकारी हैं । 

इन दोनो उल्लेको से स्वष्ट है कि जेन शास््रो्म ब्राह्मण, 
सखत्रिय, चेश्यके लिये झसघर्ण बियाह द्वी नहीं किन्तु श्र! तक 
से विवाह कर लेना भी उच्चित ठहराया है। हिन्द आकी मन. 
स्मतिमे भी प्रायः ऐसा दो विधान पाया जाता है। यथा : -- 


शुद्रव भाया शुद्रस्ससा च सवा च विशः स्मृते । 


त च सवा चब राधह्ट्रथ ताथ सवा चाग्रनन्‍्पनः | 
-+-अश्र० दे, श्ता० *३ या | 

यह छोक आदि पुराणके उक्त खोक से बहुत कुछू (भलता 
जलता है ओर हसमें प्रत्यक घरके मनष्योंके लिये भारयाओं 
(विवादित स्ियों) का जो विधान क्रिया गया दे बद वही दै जो 
आदि पुराण के उक्त स्छोक में पाया जाता है। अर्थात्‌, शद्रकी 
शूद्ा बेश्यकी बैश्या और शुद्रा; क्षत्रियको कत्रिया, बेश्या और 
शुद्रा; झोर ब्राह्मण को बाह्यणी, क्षत्रिय, वेश्या और शूट, ऐसे 
इनलोम क्रमसे भार्याएँ मामी गई हैं । 


मनुस्मुतिके & थे अध्याय में दो श्लोक निम्न प्रकारस्त भी 
पाये जाते हैं 


श्र . विशाह-से श्र-धकाश | 
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अत्तमाला वसिष्ठेन संयुक्ताउधधमयोनिजा | 

शारग्ञी मन्दपालेन जगामाम्यहणीयताम्‌ ॥२३॥ 

एताआन्याअ लोफे5स्मिन्नपकृष्टप्रसुदयः । 

उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वेस्वें मत गुएर शु+: ॥२४॥ 

इन श्लोकोरमें यह बतलाया गया है कि--“झधम योनिसे 
उत्पन्न हुई--निकृष्ट (अछुत) जाति क्ी--अक्ञ पाला मामकी ख्यी 
बसिष्ठ ऋषि से और शारज्री नामकी त््री मन्‍्दपाल ऋषिके 
साथ विधाहित हाने पर पूज्यता का प्राप्त हुई। इनके सिधाय 
और भी दूसरी कितनी ही होन जातियोकी [खरय्याँ उच्च जातियोके 
पुरुषोके साथ विवाहित होने पर-अपने झपने भर्तार के शुभ 
गुणोके द्वारा इस लोकमें उत्कर्ष को प्राप्त हुई है ।' और उन 
दुसरी स्त्रियोंक्रे उदाह रण में टीकाकार कुल्लू क सट्ट जीने, ''अन्याश्व 
सत्यचत्याद्या ” इत्यादि रुपसे ' सत्यवती ' के नामका उदलेज 
किया है । यद्द 'सत्यवती,! हिन्दू शास्पोंके अनुसार, एक घीषर 
कों--केवत्ये अथवा अन्त्यजकी- कन्या थी। इसको कुमारा- 
थस्था में पराशर ऋषिन इससे भोग किया और उससे व्यास जी 
उत्पन्न हुए जो 'कानीन' कहलाते हैं । ब'द का यह भोष्मके पिता 
राजा शान्तन्‌ से व्याही गई और इस सिषांह से 'विश्वित्रयीय' 
चामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे राजगद्दी मिली और जिसका 
ईवियाह राजा काशोराज को पृश्रियों से हुआ। पिचित्रधोर्थके 
मरने पर उसकी विधवा स्थियों से ब्यासजी ने, अपनी माता 
खत्यथवती की झतृमतिसे, भोग किया और पाएद तथा धघुसराष्ट् 
नामके पुत्र पैदा किये, जिनसे पाएडय्यों झादिकरी उत्पक्ति हुई । 
इस तरह पर हिन्दू शारक्रोंमे हीन जातिकी अथवा शुद्रा 

खियोसे विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं और उनकी 
खंतति ले अच्छे भच्छे पुरुषों तथा घंशोका इकुध होना भी 


कइलबण ओर अस्तर्जातीय विवाद । श्द्ढे 
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माना गया है। और जैन शास्त्रोसे ग्लेच्छ, भील तथा बेश्या 
पत्रियों जेसे हीन जातिके वियाहोौके उदाहरण 'म्लेस्छ विवाह” 
झादि प्रकरणों में दिये ही जा चुके हैं। और इन सब उल्लेजों 
से प्राचीन कातमें अनुक्षोम झपसे शासपघर्ण वियाहोका होना 
स्पच्ट पाया जाता है | 
अब प्रतिलोम विधाहको भी लीजिये। धर्म संग्रह ध्रावका- 
खारके ४ वे अधिकार में लिखा है :-- 
परस्पर त्रिवर्णोनां विवाहः पंक्तिभोजनम्‌ ! 
कर्तव्य न च शूद्रैस्तु शद्राणां शुद्रकः सह ॥२४६॥ 
झर्थात्‌ - प्रथम ठीन यर्ण वालो (ब्राह्मण,-क्षत्रिय-खै श्यों) 
को झापसमें एक दूसरेके साथ वित्रांह और पक्ति भोजन करना 
खादिये किन्तु श॒द्ा कै साथ नहों करना खांहिये। शुद्रोका 
विवाद और पक्ति-भोजन शुद्रोंके साथ होना याहिये। 
इस वाक्यके द्वारा य्यपि, श्रीजिनसेनाखाय के डक कथन 
से भिन्‍न प्रथम तीन बर्णोके लिये शूद्रोंसे विवाहका निषेध किया 
गया है झौर डसे मत विशेष कद सकते हैं, हा बहुत पीडेका 
मत है +--हिन्दुआं के यहाँ सी इस प्रफारका मत विशेष पाया 
भाता हे#--परन्तु यह स्पष्ट हैं कि इसमें प्रथम सीन बर्णोंके 
लिये परस्पर रोटी बेटीका खाल सौर पर विधान किया गया 


+ क्योंकि 'घरमसंग्रह श्रायकाजार' वि० स० १५७१ में बन 
कर समाप्त हुझा हे झोर इसलिये यह जिनसनके हरियशपुराण 
से 3०१ यथ बादका यना हुआ है। 

अ्ञझत्रि आदि आऋषियोंके इ प मत विशेषका उल्लेज मनुस्मृति 
के निम्न बाकय में भी पाया जाता है :-- हु 

शूद्रावेदी पसत्यश्रेरतथ्यतनयस्य ला । 
शौडकस्य सुतोत्पत्या तद्प्यतया भुगोः ॥३-१६॥ 





१६७ विवाह झेन्र-प्रकाश । 
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है। ओर इससे अनलोम घविधाहके साथ साथ प्रतिलोम विवाह 
का भी खासा! विधान पाया जाता है। अर्थात्‌, क्त्रियके लिये 
आाह्मणकी और वेश्यके लिये जझ्षत्रिय तथा ब्राक्षण दोनोकी 
कन्याओंसे विवधाहका करना उचित ठहराया गया है। जन- 
कथा ग्रंथोंसे भी प्रतिलोम विधादका बहुत कुछ पता चलता है, 
जिसके दो एक डदाहरण नीचे दिये जाते है :-- 

( १) चबसवेवजीन, जो स्वय क्षत्रिय थे विश्यदेष ब्राह्मण 
को झश्रिय स्प्रीस उत्पन्त ' सोम श्री ' नामकी कन्यासे--उसे 
बेदविद्यामें जीतकर र--वियाद्द किया थां। जेसाकि श्वी जिनसे ना - 
खारय कृत दरियशपुराण ( २३ वें सर ) के निम्न बाकयों से 
प्रकट है:-- 

अन्वय तत्त जातेये ज्ञत्रियायां सकन्यका । 

सोमभ्री रिति विख्याता विश्वदेबद्विनन्मिनः ॥४६॥ 
करालत्रह्मदत्तन मुनिना दिव्यचक्षुपा । 

वेंदेजतु: समादिष्टा महतः सहचारिणी ॥५०॥ 
इति श्रुत्वा तदाधीत्य सवोन्वदान्यदृत्तम; । 

जित्या सोमश्रियं श्रोमानुपयेमे विधाजतः ॥५१॥ 

इन धाक्योंसे अनुलोम और प्रतित्रोम दोनों प्रकारके 
पिवाधोका उल्लेख मिलता है | 

( २ ) भीकृष्ण ने अपने भाई गजकुमारका विधाह, चत्रिय 
शजाओकी कन्याओंके श्रतिरिक्त, सोम शर्मा ब्राह्मणकी पृत्री 
सोमा' से भी किया था, जिसका उल्लेख जिनसेनायाय और 
जिनदाल ब्रह्मचारी दानोके हग्यिश पराणोमें पाया जाता है। 
यहाँ जिनदास ब्र० के दर्िघिशपराणसे एक पश्च नीचे दिया 
जाता दे -- ० 


असवर्ण और ऋनग्तर्जातीय बियाह । शहद 


मनोहरतरां कन्यां सोमशंमांग्रजन्मनः । , 
सोमाख्यां वुत्तव॑श्रक्री क्षत्रियाणां तथांपरा: (३४-२६॥ 
(३ ) डज्जयिनाके वैश्य पुत्र ' घन्‍्यकुमार ' का विवाद 
राजा ध्रेणिकको पुत्री 'गुणवतो' के साथ हुआ था | श्रपना 
कल पूछा जाने पर इन्हे।ने राज! थ्ररणिक से साफ कद्द दिया 
था कि में उल्लथिनीका रहने याला पक घेश्यपत्र हैं और तीर्थ- 
यात्रा के लिये निकला हुआ हूं | इस पर श्रणिक न गलबती 
झादि १६ ऋन्‍याओंके साथ इनका विवाह किया था | जेंसाकि 
रामचन्द्-मुमुत्त-क्ृत 'पुरयासत्र+' कथा काशसे प्रकट है :- 
«४ राजा (श्रेणिकः) 5भयकुपारादिभिरद्रपथमाययौं । 
राज भवनंप्र वेश्यकि कलोभवानिति पप्रच्छ | 
क॒प्रारो ब्रत उज्म गिन्यांव श्यात्मनोतीथयाजि 
ततोनृपोगुणवत्यादिभिः पोदशकन्याभिस्वस्प 
विवाह चकार ॥। 
इसो पुरयास्तव कथाकोशमे 'भविष्यदत्त' नामके एक वैश्य 
पत्रकी भी कथ। है, जिसने हरिपर्के झअरिजय राजाको पत्री 
भविष्यानरूप!' से और हस्तिनापर के र[जा सपालकी कन्या 


स्वरूपा' से विवाह किया था और जिसके उल्लेजोको विस्तार 
भयसे यहाँ छोड़ा जाता है । 

( ४ ) इसी तरद्द पर हिन्दू घमंके प्रन्थीमें भी प्रतिल्ोम 
विदादहके उदाहरण पाये जाते है जिलका एक नमृना 'ययाति 
राजाका उशना ब्राह्मण (शुक्राचाये) की 'देवयानो' कम्या से 
धियाद्द है | यथा :-- 

तेषां ययातिः पंचानां विजित्य वसुधापिमां। 


१६४ विवाह झेत्र-प्रकाश | 
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देवयानीमुशन सः सता भायामबाप सः ॥| 
-- मदाभा० हरि० अझ० ३० याँ। 


इसी विद्ाहसे 'यदु पत्रका होना भी माना ग। है, जिलसे 
यदुवंश चला | 

इन सथ उललेखोंसे स्पप्ट है कि प्राचीन कालमें अनुलोम 
झपसे ही नहीं किन्तु प्रतिलाम रूपले भी झसचर्ण विवाद होते 
थे। दाय भागके प्रथांसे भो असवर्ण विवाहकी रिलिका बहुत 
कुछ पता चलता है--उनमे ऐसे विवाहोंसे उत्पस्न होने वाली 
संततिके लिये विरासतके नियम दिये है, जिनके उ5हलेणोंकों भी 
यहाँ बिस्‍्तार-मयले छोड़ा जाता है।झअस्तु; बर्णकी 'जाति! 
संक्षा होने से असवर्ण विधाहोंका झ्न्तअातीय विवाद भी कहते 
हैं । जब भारत की इन चार प्रधान जातियाँमें अन्तर्जातीय 
विवाह भी होते थे तब इन जातियों से बनो हुई अप्रवाल 
खंडेलवाल, पहलीवाल, ओऑसथाल, और परघार झादि उपजा 
तियोंमें, समान वर्ण तथा घमंके दहात हुए भी, परस्पर विषाद 
न होगा क्या अथ रखता है और उसके होने में कोन सा 
सिद्धान्त बाधक है यद्द कुछ समभमे नहीं आता | जान पडता 
है यद सब झआपसकी खींचातानी और परस्परके ईर्पा द्वंप।दि 
का ही परिणाम है-धास्तविक दानि-लाभ अथवा किसी 
धार्मिक सिद्धान्तसे इसका कोई सम्बन्ध नहों हे | धर्णो की दृष्टि 
को छोड़कर यदि उपजातियोंकी इष्टिकों ही लिया जाय तो 
उससे भी यह नहीं कहा जा सकता कि पहले उपजातियाँमें 
वियाह नहीं होता था | आय जातिक्ी अपेक्षा ग्लेच्छ जाति 
मिन्‍न हैं और सल्ेब्छोमें सी भोज, शक, यवन, शयर।द्कि कितनी 
दी जातियाँ हैं । जब झायोंका उल्लेच्छोी झथवा मोलांदिकोसे 
विवाह दाता था तो बह भी भ्रन्शआंसीय विवाह था और बहुत 


असवर्त और अन्तर्तातीय विवाद | १्च्दे 
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बड़ा झन्तर्जातीय विवाह था। उसके मुकाबले में तो यद आया 
झांयोंकी जातिया अयधा उपञ्ातियोक्रे अन्तजांतीय विवाह 
कुछ भी गयना में गिने जानेके योग्य नहीं हैं । इसके सिथाय, 
पहले भूमिगोचरियोंके साथ विशद्याघरोंके विधाह सम्बंधका 
झाम वस्त्र था, और उसकी कितनी ही जातियोका बर्णंन 
शास्त्रौमे पाया जाता है। घपसपेचजी ने भी झमभेक धिच७झाधर 
कन्याओंसे बिवाह किया था, जिनमें एक 'मद्नवेगा भी थी 
और थह धीजिनसेनायायके कथनानुलार गौरिक जातिके 
विद्याधर की कन्या थी | बसुदेयजी स्थयं गौरिक जातिके नदों 
थे और इसलिये गौरिक जातिको विद्याधर-कन्यासे विधादद 
करके उन्होंने, उपजातियोंक्री दष्टिमे भी, स्पष्ट रुपसे अन्तर्जा- 
तीय विवाद छिया था, इसमें सदेह नहीं है, भराबके तजपाल 
घम्तपांल वाले जैन मंदिरमें एक शिलालेख संवत्‌ १२६७ का 
लिखा हुआ है, जिससे मालूम हाता है कि प्राग्वाट (पोरबाड) 
जातिके तेजपाल जैनका विदाद् 'मोद' जातिकी सहड़ा देवीसे 
हुआ था | इस लेखका एक अंश, जो जैनमित्र (ता० २३ झ्रेल 
सन १८६२५ में प्रकाशित हुश्रा, इस प्रकार है :-- 

“ ऊँ संघत १२६७ वर्ष बैशाज सुदी १४ गरौ प्राग्याट 
झातीन संड प्रचड प्रसादमहँ श्री सोमास्वरयमहं श्री असराज 
खन महं श्रीतेज् पालेन भ्रोमत्पसन वास्तंब्य मोद, झ्ातीय ४० 
जारदण सतठ० झआखसलताया: ठक्राशी संतोषा क॒ छ्षिलंसूताया 
महंशी तेज:पाल ह्ितीय भार्या महंक्री सदडादेधया: श्रेयार्थ...” 

यह, आधनिक उपजानियोमे, झआजसे करी 5०० यर्ष पहले 
के अग्तर्न्‍्नातीय विवाहका एक नमूना है और तेजपाल मामके 
एक बड़े ही प्रतिष्टिस तथा धर्मास्मां चुरुष द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है | इसी तरहके और भी किसने ही नमने खोज करने पर 
मिल सकते हैं। कुछ उपजातियोमे तो अब भी अम्तर्जातीय 


श्द्ट वियाह-सइोतर- प्रकाश । 
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विवाद द्ोता रहता है । 

देसी दलन में इन अग्रवाल, खडलवाल आदि आतियाँमे 
परस्पर विवाह न होनेके लिये सिद्धान्वकी शप्टिसे, क्या कोई 
यक्तियक्त कारण प्रतीत होताहे,इसका पाठक स्वयं अनभय कर 
सकते हैं | साथ ही, यह भी जान सकते हैं कि दो आतियां में 
प्रस्पर विवाहसम्यथ धोनेसे उन आतियोका लोप होना झथ या 
जाति पाँतिका मेटाजाना फेसे बन सकता है क्‍या दो भिन्न सोचो 
में परस्पर विवाहसस्वंध दोनेसे थे मिटजाते हैं या उनका लोप 
दहोजाता है? यदि ऐेसा कछ नहीं होता तो फिर दो आंतियों में 
परस्पर विधाहके दोनेसे उनके नाशकी आशंका कैसे कीजासक्ती 
है? झतः इस प्रकारकी चिन्ता व्यर्थ है। जहाँ तक हम समभते 
हैं ए[कददी घर्म और झ्ाचारके मानने तथा पालमेयाल्री प्रायः एन 
सभी उपजातियोमे परस्पर विधाहके होनेले कोई हानि मालम 
नहीं होती । प्रत्यत इसके, विवाह क्षेत्रके विस्तीर्ण हं।नेसे योग्य 
सम्पन्धोंके लिये मागे खलता है पारस्परिक प्रेम बढ़ता है, 
योग्यताके बढ़ानेकी झोर प्रवुक्ति हातो है और मृत्युशदया पर 
पड़ी हुई कितनीही अल्पसख्यक जातियोकी प्राणरक्षा भी होती 
है बास्तवमे ये सब जातियाँ परिकिपत भर परिवतं नशील है-- 
पक झवस्थरम न कभी रदी ओर न रहंगी--दनमें सो भश्वादि 
झातियो ओला परस्पर काई भेद नहीं है ओर इल लिये अपनी 
जातिका अदकार करना अथवा उसे श्रेष्ठ तथा दूसरी जातिको 
झपने से द्वीन सानना मिथ्या है। प० झआाशाधरजीने भी, अपने 
हानगार धर्मामत पभ्रंथ और उसकी स्थोपज्ञ टीकार्मे, कूल जांसि 
विषयक पेसी अह कूतिकों मिथ्या ठहराया है और उसे आत्म 
पसनका देतु तथा नीच गोत्रक बन्धक्रा कारण बतलाया हें। 
साथदही, अपने इस मिश्या ठहरानेका यह हेत देते हुए कि 
प्ररमार्मसे जाति-कल्लकी शुद्धिक कोई निश्चय नहीं बन सकता'- 


अखबर्ण और झन्‍्तजातीय विवाह! श्र 


यह नहीं कद्दा जा सकता कि अमक जाति अथवा कतफकी 


रक्त शुद्धि, बिना किलो मिलाबटके, अक्षु रण खली आती है-- 
डसकी पुष्टिमें नीचे लिखा वाक्य डदूघुत क्रिया है :--- 


अनादाविह संसारे दुवांरे मकर“वजे | 
कुले च कामिनीम ले का जातिपरिकल्पना ||. - ' 


और इस थाक्यके द्वारा यद्ध सचित किया है कि जेल 
झ्ललार में अनावि कालसे कामदेव दु्निवारं चला आता है 
और कंलका मल भी कामिनी है, तथ किसी 'जाति कट्पना' कौ 
कया महत्व दिया जा खकता है और उसके आधार पर किसी 
को फ्या मद करना चाहिये ? झतः जाति-विषयक मद त्यांज्य 
है | उसके कारण कमस्रे कम सघधमियाँ झथर्वा समान आधार 
का पालने धाली इन उपजातियांमें पारस्परिक (अन्तर्जातीण) 
सदुधवियादोके लिये कोदे रुकावट न होनी चाहिये । झस्तु ! 





उपसंहार ओर निवेदन । 


इस सब कथन झौर विवेचनसे. में समझता ई, पाठकों 
पर समालोचनांकी सारो असलियत खल जायगो, उसकी 
नि:सारता हस्तामत्तकवत दा जायगी और उन्हं सददज ही में यह 
मालम पट्ठ जायगा कि भाचोन कालमें विघाहका चझेत्र कितला 
अधिक विस्तोणं था और घह्‌ झाजकल कितना संकोर्ण बना 
दिया गया है। साथही, इस प्रकाश हारा विचाह-क्ष त्रका भना 
स्थकार टूर हामे से थे अपने विवाह-क्ेत्रके गढ़ढों, जंदर्को 
खाइयों झोर काटकों आदिका भ्रच्छा अनभव्र भी प्राप्त कगु 
सकफन्‍ते...उर्द यद मालम हा सकेगा कि ये गढढ आंदि कहाँ 


१७७० विवाह-क्तेन्न प्रकाश | 


तक पास्सतविक, रृणिम अथवा काटपनिक हैं ओर उनमेंसे किसन 
किसमें, किस हद तक, कया सघार बन सकता है--झोर अपने 
इस शनभचके कल थे मिथ्या विभीषिकाओकों दूर करने 
विवाह-ते त्रकी त्रुटियोक्री सुधारने, रीति-रिवाजमें यथोच्िचित 
फेरफार करने और इस तरह पर विधाह-द्ेत्रको प्रशस्त तथा 
घिस्तीर्ण बनाकर उसके दवारा अपनी और अपने छर्मं तथा 
खामाजकी रक्षाका समश्ित प्रबन्ध करनेके लिये घहुत कुछ 
सम दो सकम | इसी सदुद्देश्यको लेकर यद्द इतवा परिश्रम 
किया गया है। 
यहाँ पर पाठकोक्ो यद्द जानकर बड़ा फौतक होगा कि 
इसी भिथ्या, निःसार, बेतुकी और बहदी समालोचनाके भरासे 
पर पं० महबसासिहजी मालिक फर्म 'हकमचद जगाधरमल 
जैन सर्राफ, चांदनी चोक देहली, ने 'शिक्षाप्रद शाख्यीय उदा- 
दरण' के लेखक, प्रकाशक और प्रकाशफके सहायक ला० पञ्मा- 
खाखजोकों शाखाथंका चेलेज दियाथा, जो समालोचना-पुस्तक 
क अन्तिम टाइटिल पेज पर अकित है और जिसमें इन लोगोसे 
कऋकदा गया है कि--. 


यदि उन्हें अपनी लिखी व प्रकाशित की हुई उपयेक्त 
पस्तक की सत्यता पर कुछ भो विश्वास है ता थे 
अपने सपच्षके सलोगोंकोा साथ लेकर पान मैवदानमें 
शारध्ार्थ करल जिससे उनके हृदयमें लगेछुए मिथ्या 
और पतित भाव सदाके लिय छूट जाय ।” 


मुझे इस खेलेजकों देखकर बड़ी हँसी आई। साथहो, 
छल जद्।तांके शाक्ाज्ञान और उनके इस छुछ्धारपन पर खेद भो 
हुआ | मालूम होता दे पंडितजीने इस विषय पर कोई गदर 
खिजार नहों किया, वे एक भोले भाले सज्जन झावमो दें श्पने 


उपसहार और निवेदन । १७१ 
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इस भोलेपनकोी यजद से ही ये समालोयक तथा समालोख 
जीके सहायक एक दूसरे विद्वानके कछ कहने सुननेमे झ्रागये 
हैं और इस तरह पर व्यर्थ ही बीच में एक हथियार बना लिये 
गये हैं । अस्थथा, उनमें शाख्यार्थ की कोई स्पिरिट-- चेतना, वक्ति 
झथवा उत्लाहपरिणति--नहीं पाई गई | समालोचनाके प्रका- 
छित दोनेके बाद से में दो बार देहली गया ६ और बहा लगा- 
हार २२ तथा २० दिनके करोब ठहरा हूं; प० महवबलिहजी 
कितनी ही कार बड़े प्रमके साथ मुझसे मिले परन्तु उन्होंने कभी 
शाखा को काई इन्छा प्रकट नहीं की और न शिक्षाप्रद शास्त्रीय 
उदाहरण या उसकी समालोाचनाके विषयम काई चर्चा ही की। 
इससे पाठक सहज ही में उनको मन.बरिशतिका अच्छा अन 

मान कर सकते है और यह जान सकते हैं कि सेलेजमे उनका 
नम देकर उनके भालेपन का कितना दुश्पयोग क्रिया गया है । 
अस्तु, समालोचनाके प्रकाशित हामेके बाद जबतक मेरा दे दहली 
जाना नदी छुआ नब तक मुर्के कुछ सज्जनांकी ओरसे यही 
समाचार मिलते रहे कि शास्त्रा्थ के लिये यहुत कोालाहल मचाया 
जा रहा हैं और यहभी कहा जाता हैं कि यदि शास्त्रार्थ नहीं 
करागे तो कोटम नालिश करदी आयगी | इसके उत्तर में मेने 
उन्हें यही सूचित कर दिया कि में आजकलके शासरत्रार्थों को 
पसद नहों करता, उनमें वम्तुतत्वका निर्णय करना कोई दृष्ट 
नहों होता क्रिन्तु जब पराजयके ओर ही दृष्टि रहती है और 
हू? एक पक्ष का व्यक्ति किसो न फिसो तरह हुल्लड मचाकृर 
अपने पक्षका जयप्राप $रना ऋहता हैं; नतीआ। जिसका यह 
होता है कि वहुतस लागामे परस्पर चैमनस्व बढ़ जाता है और 
लाम कुछ भा हाने नहीं पाता | अत. मैं समालाचनाका विस्त॒त 
उत्तर लिखंगा जिससे सबका लाभ पहुँचगा । उन्हें यदि कार 
में जानेका शौक है ते! ये व्वशा से जाये. में उनके इस फ़टयकाः 





१७२ वियाह-संज प्रकाश । 
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खबके साथ शिनदत फर्रूँगा और तथ समासलोचनाका काई 
डत्तर न लिखकर को? में ही अपना सब उत्तर देलंगा | परन्तु 
हली पहुँचने पर कद्दीस भी शःखथफा कोई शब्द सनाई 
नहीं पडा | प्रत्युत इसके, प्रकाशकजं) ने समालायकर्जोका 
आय्रह् पूर्वक इस खातकी प्ररणा की कि थे अपनी समालोचना 
को प्रकाशित करमेमें सद्दायक ला० स्ोेहनलास सिलोकर्चंद जी की 
काडी में ही झाजाय और वहाँ पर ला० नत्थनताखजी आदि 
कुछ विचारवानोके सामने लेखकसे प्रकत पुस्तक के विषयमें 
अपनी शंकाओं तथा आपतक्तियौका समाधान फर छेने | परन्सु 
उन्हांन उसे स्वीकार नहों किया, अपना अपमान हां जालको 
सभावना प्रकट की और फिर वे देहलीसे ही बाहर खले गये ! 
इससे प ठकू समझ सकते ६ कि शास्त्रार्थंक चेंनेजफ्ा कोई 
सदुद्देश्य नही था, वह व्यथेक छुढ्तढ मचाकर सत्य पर पर्दा 
डालनका पशखेमा घा,ढोंगमात्र था अवव। उसे छछी रपन फहना 
बाहिये। किसी भी समभदारने उसे पल नहीं किया। अमस्तु । 
अब समालाचनाका यह विस्तृत उत्तर प्राठकोंके सामने 
उपस्थित दे | ग्राशा हैं कि सभी सहवय विद्दानाका इससे 
सतलोष होगा, इसे पढ़ऋर समालोचकजी और उनके सटायक 
भी-यदि उनकी चित्तव॒त्ति शुद्ध तथा पद्षपात-रहिद होगी 
तो अपनो भृलकी मालुस करंग--उन्हें अपनों कृति पर पश्चा- 
साप होगा--भर दूसर वे लाग भा अपने श्रमका सशाधन 
कर सकेंगे जिन्हे समालोचना पर से लेखक ओर लेखककी 
पुस्तकके विषयम कुछु अन्यथा घारखा हा गई है| बाको, जिन 
लागोने कलुपाशयक पशवर्ता झधवा कपायभावस अभिमृत 
होकर लेचखकक प्रति एकांगी छेप रखने के ऋकाग्ण, ससालोचना 
को मिथ्या जानते हुए भा उसका आश्रय लेकर थार उसे सत्य 
प्रतिपादन करते हुए. लेग्वक पर ऋूठ कटाक्ष किये है उसके 
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ब्पक्तित्वके प्रतिसी अपने पत्रोमें झपशाइदौका प्रयोग किया है 
ओर इस्त तरह पर अपना जहर उसला हैं. उनसे न्याय अथवा 
सहछ्चिचार को कोई झाशा नहीं को जा सकती | पसे विद्वानोंओे 
विषयमें मेरी यही सावना हैँ कि 'उन्ह कियी तरह पर अब्तः 
शुद्धिके छारा लदव॒द्धिकी प्राति हो और थे मेरे सदुद्देश्य तथा 
सदाशयका धमसरान गत उमथ हालक 

अन्तमें, में इतता आग निवेदन कर देना चित समझता 
हैं कि मेरा विचार पहले से 'वियाद-छोतच्र-प्रकाश' नामकोी एक 
स्वतत्र पुस्तक लिखने का था, समाल्गचनाके उत्तरमं पडकर 
मुर्के उसको यक्त मान रूप देना पडा हैं और हससे उसका 
आकार भी दुगुनेक करोब बढ़ गया है। यदि समाज ने इसे 
शापनाथा और इसके प्रबारका अरूातका महसूल किया तो 
दूसरे सस्करणक अवसर पर , इसके प्रणालाका बदल कर तथा 
इनका इलगात्मक भाग झतग करक, इसे एक स्वसत्र पुस्तक 
दा रूप दे दिया जायगा और कितनी ही उपयागी बाने और 
भी इसमे बढादा जायेगी ' ॥ यरूम | 


जुगलकिशोर मुख्वतार । 





१३७ विवाह चछेत-प्रकाश | 


परिशिष्ट । 


मलघारि देवप्रभस रिन, अपने पाणडषपराण में, देवकीके 
पिलाकां माम देचक दिया हे ओर उसे कसका चचा (पितव्य 
पिसाका भाई) सूखित किया है । साथ ही, लिखा है कि कलने 
अपने जया देवकको सन्द्र रुपषती पृत्री देवकीका विबाह 
डसके झनरूप वर घसदेव के साथ कर दिया था ।' यथा:-- 


पत्रीं निजपितव्यस्य देवकस्य स देवकीम । 
सरूपामनरूपेण शौरिणा पर्यणाययत्‌ ॥ २-१६२॥ 


इससे भी रुपप्ट है कि देखको कलके मामाक्री लडकी नहीं 
थी और न घह कुरुवशमें ही उत्वन्न हुई थी; बल्कि यदुख॒शी 
राजा उग्नसेनके सगे भाई देवक । देखसेन ) की पुत्री थी और 
इस लिये यह कुटुम्बके नात वसदेषका भतीजा हुई। 
( २ ) 
इस प्स्सकके ८८ वे पुष्द पर यह बतलाया गया हैं कि 
हिन्दुओऔके यदा भो देखकीके पिता देवकका कलके पिता उद्र- 
सेनका सगा भाई माना गया हैं परन्तु एक्र बात प्रकट करने 
से रह गई थो और वद्द यद है कि इन लोगोका यदुचशों भी 
माना दे--अथात्‌ , जिस तरह वररेवजी यदुवशी थे उसी 
बरह देवकीके पिता देवक भी यदुवशी थे. दोनोही का अन्म 
यदुक पत्र क्राप्ट या क्रोष्टाकी) सततिमें माना गया हैं, जिसके 
खंशका विस्तुत वर्णु त मदहासारतीय हगरिवशपराण को देखने से 
मालम हो सकता है; और इससे स्पप्ट हैं कि प्राल्ोन कालमें 
हिन्द के यहाँ भी सगात्र विवाह होता था| भ्रीकृष्णकी सत्य 


परिशिष्ट | श्जप 


भामाविक कुछ स्त्रियों भी, उनके मतसे, रूष्छकी तरह क्रोष्टुके 
बशमे ही उत्पन्न हुई थी; जैलाकि उक्त दरिवंशपुराण के टीका- 
कार सीलकराठआ, -८ थे अ्र्ययकी टीकाका प्रारंभ करते हुए 
और उसके 'क्रप्टारंबाभवत्पुञ्रा” इत्यादि पद्य पर टि्पष्यी 
दूत हुए, लिखत ह॑ :--- 


“पट्जिंशे बणयते बंशः क्रोष्टेयंदुसुतस्थ च | 

यत्र जाता महालस््मी रुक्मिणी शक्तिरीौश्बरी ॥१॥ 
क्रोप्ोरेवेति । यथा कृष्णः क्रोष्टुबंशेज्ात एवं सत्य- 
भ्राघादयो5पि नत्रेव जाता इति वक्तुयेककार ।' 
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